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मनुस्मृति 


१. सृष्टियुत्पत्ति वर्णनम्‌ 


विषय श्लोक 
सृष्टि की रचना का वर्णन, जल से सृष्टि की रचना हुई १-८ 
सर्वेप्रथ मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा आदि सप्तर्षि, देवता, यक्ष, 
राक्षस, गन्धर्व, पिशाचादि की उत्पत्ति ३७-४१ 
जरायुज, अण्डज्ज, उद्भिज, स्वेदज, वनस्पति आदि की उत्पत्ति ४२-४७ 
समय का वर्णन ६४-७४ 
चार वर्ण और उनके कर्म ८७-९१ 
आचार-वर्णन १०८-१११ 


२. धर्म॑तत््वविचारवर्णनम्‌ : १२ 
धर्म का वर्णन और धमं का स्वरूप १-१२ 
अर्थ और काम में जिसकी आमक्ति न हो बही धर्म को समझ 
सकते हैं और धर्म के जिज्ञामुओ को वेद से प्रमाण लेना चाहिए ३-१७ 
ब्रह्मचयं वर्णनम्‌ : १५ 
देश और परम्परा के अनुरूप आचार १५ 


द्विजातियों के दस संस्कार का वर्णन, गर्भाधान से उपनयन तक २६-७७ 


कर्तव्याकर्तब्य वणनम्‌ : २१ 


सन्ध्या और गायत्री का महत्त्व १०१-१०४ 
स्वाध्याय की विधि १०७-११५ 
विद्या फल का अधिकारी १५६-१६२ 


विद्यार्थी और ब्रह्मचारी १७३-२२१ 


मनुस्मृत्ति 
३. स्नातकवियाहकमं वर्णनस्‌ : ३५ 

विद्याभ्यास का काल १-२ 
विवाह प्रकरण और कन्या के लक्षण ४-१६ 
विवाह के भेद, राक्षस, आसुर, पैशाच और गान्धर्दं चार असत्‌ 

विवाह तथा ब्राह्म, देव, आं, प्राजापत्य चार सद्विवाह २१-३६ 
पाणिग्रहण संस्कार सवर्णो के ही साथ हो असवर्ण के साथ नहीं ४३ 
ऋतूकाल में सहवास से गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी संज्ञा ४४-५० 
संस्कृति का विकास ५६-६२ 

गृहस्थ पञ्चमहायज्ञा : ४१ 
गृहस्थ के पञ्चयज्ञ का विधान ६० 
गृहस्थाश्रम की मान्यता ७८-८५ 
खलिवँश्यवदेव: : ४३ 
बलिवैश्वदेव विधि 
अतिथि वणेनम्‌ : ४५ 
अतिथि सत्कार विधि १०१-१०८ 
गृहस्थ के लिए अतिथि को खिलाकर भोजन करने का वर्णन ११५-११८ 
श्राद्धवणनम्‌ : ४६ 
गोलक और कुण्डकादि निन्दित सन्सान १७३-१७४ 
भोजन करने का नियम २३८-२३६ 
४. गुहस्थांञम वर्णनम्‌ : ६१ 

गृहस्थाश्रम का वर्णन १ 
श्राद्ध ओर यज्ञ में शक्राह्मग-भोजन ३०-३१ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर स्नातक के रहन-सहन और व्यवहार 

के नियम ३५-११० 
विशेष नियम तथा गृहस्थ की शिक्षा १११-१३५ 
धर्माचरण और नियम १७७ 
दान, घर्म और श्राद्ध २६० 


५. अभक्ष्य वर्णनस्‌ : ८५ 
अकाल मृत्यु ? 2 


मनुस्मुति 


अभक्ष्य (जिन चीजों का भोजन नहीं करना चाहिए उनका वर्णन) 


आमिष खाने का दोष 
भक्याभक्म वणनम्‌ : ८६ 
योर्शत्त यस्य यदा साँसमुभयो: पश्यतान्तरस्‌ । 
एकस्य कणिका प्रोतिरन्यः प्राण्नेशिमुझ्क्ते ?। 
हिंसा-निषध् और आमिष खाने का पाप 
जो मांस नहीं खाता है उसको अश्वमेध का फल 
प्रेत-शुद्धि वर्णनम्‌ : ६० 
अशौच (सुतक) 
सूतक में कोई कास न करने का वर्णन 
जिन पर अशोच नहीं लगता हैँ उनका वर्णन 
दभ्य-शुद्धि वर्णनम्‌ : ६५ 


परम शुद्धि 
शरीर-शुद्धि वणेनम्‌ : ९७ 
अशुद्धि 
मार्जन से शुद्धि करने की विधि 
जूठन से शुद्धि 


स्त्रो-धम सर्णेनम्‌ : ६९ 
सदा प्रहृष्टया भाव्यं गुहकार्यषु दक्षया । 
सुर्सश्कृतोपस्करथा ब्यये चामुक्तहस्तया ॥ 
पसिब्रता स्त्रियों का माहात्म्य 
५० वर्षं की उम्र तक गृहस्थाश्रम 


६. वानप्रस्थालस वर्णनस्‌ : १०१ 
वाघप्रस्थाश्रम जब पौत्र हो जाय तब वन में निवास करे 
बानम्रस्थाश्रमी के नियम 
मुन्यन्त शाक-पात से हवन करने का निर्देश 
वानप्रस्थ के रहन-सहन के नियम 
आयु के तृतीय भाग समाप्त कर संन्यासाश्रम का निर्देश 
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९३-६५ 
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¥ मनुस्मृति 


संन्यासाधम वर्जेनस_: १०४ 


संन्यास का विधान पेड 
गृहस्थाश्रम में न्याय धर्म से जीवन-यापन की श्रेष्ठता द 
ब्राह्मण को संन्यास का धर्म सद्‌ 
७. राज्यशासनं वर्ण नम्‌ : ११० 
राज्यसत्ता तथा शासनसत्ता वर्णन शासक के आचरण का निर्देश १५ 
राजदण्ड की आवश्यकता १६-२० 
शासक का विनयाधिकार ३५-४४ 
शासक के दस कामज दोष और आठ क्रोधसे उत्पन्न होने बाले 
दोषों से बचने का निर्देश ५-४७ 
सचिवों की योग्यता और उनके साथ राज्यकाय के परामर्श की विधि ५४ 
राजदूत ६६ 
दुर्ग निर्माण ७० 
शक्षु से युद्ध का वर्णन ६० 
राष्ट्रसंग्रह और राष्ट्र-निर्माण ११३-११७ 
राज्य कर्मचारियों की वृत्ति का माप १२४-१२६ 
वाणिज्य कर, राज्यशासन नीति १२७-२२६ 
८. राज्यधर्स दण्डविधानवर्णनस्‌ : १३१ 
सचिव वर्ग और मंत्री के साथ राजकाज देखने की विधि २-३ 
अट्ठारह व्यवहार का वर्णन 'क्रणादानादि' इ~ 
व्यवहार में धर्म की रक्षा श्श्‌ 
मन की भावना के चिह्न २६ 
व्यबहार की जानकारी और साक्षी के चरित्र ४८-७५ 
राजधमं दण्डखिघाने साहिवर्णन्स : १३ ष 
साक्षी के विशेष निर्देश ७५-९६ 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर असत्य साक्षिवाद का पाप ६७-१०९ 
बृथा शपथ करने से पाप १०१-११८ 
असत्य साक्षी के दण्ड का विधान १२१-१२४ 


अपराधी को बिना दण्ड दिये छोड़ने से राजा को नरक गमन १२५-१३१ 


मनुस्मृति 


ब्रव्यपरिमाणनिरूपण बर्णनम्‌ : १४३ 
तोल (माप) बनाने की विधि 
ऋण लेने पर ब्याज की दर 
किसी वस्तु के रखने पर च/वृद्धि में बुद्धि का सन्तुलन 
राजधर्मे दण्डबिधानदर्णनम्‌ : १५५ 
जो कन्या नहीं है उसे कन्या कहकर विवाह करने बाले को दण्ड 
पाणिग्रहण संस्कार कन्या का ही होता हैं स्त्री का नहीं 
बेतन बणड बर्णनम्र्‌ ¦ 
सोमा दण्ड बर्णेनम्‌ : १५५ 
ग्राम सीमा का निर्णय 
चाक्पारुष्य (अपशब्द गाली देने) का व्यवहार 
दण्डपारुध्य (मार-पीट) के अपराध 
चोरदण्ड यणेनभ्‌ : १५६ 
स्तेन चोरी 
राजधर्म दणड बिधान वणनम्‌: १६२ 
परस्त्री-गमन की परिभाषा (संग्रहण) 
परस्त्री गमन का दण्ड 
कर लगाना ओर तुला, तराजू, गज, बांटों का निरीक्षण 


१३२ 
१३६ 
१५० 


२२५-२२६ 
२२७-२२८ 
१५२-२२६ 


२६५ 
२६६ 
२७५-३०० 


३०१-३४४ 


३५६ 


३८६ 
३९८-४२० 


€. शक्तिस्वरूपास्त्रो रक्षाधसंवण नस्‌ : १६६ 


मातु जाति शक्तिरूपा है इसे दृष्टिगत रखना पुरुष का प्रधान 
धर्म और कतंव्य है । किसी भी रूप में शक्ति का ह्लास 
अवाञ्छनीय है । स्त्री की रक्षा से धम और सन्तान की 
रक्षा होती हुँ 
पुत्र प्रस्पुदितं सद्भिः पूर्वश्च महिभिः । 
विश्वजन्यमिस पुण्यमुपन्यासं निबोधत ४1 
भरुः पुत्रं विजानन्ति भति दवें तु भर्त्तरि । 
आहुचत्पादकं केचिदपरे क्षेत्रि बिबु: ॥ 
क्षेत्र भूता स्मुता नारी बीजभूतः स्मुसः पुमान्‌ ६ 
केत्रयोजसमाया त्संभ वः सर्वदेहिनास ॥। 


१-३५ 


ह मः नुस्मृति 


स्त्रीधमेपरलन दर्णनम : १७३ 
नियोग निर्णय ५८-६३ 
मिंयोग उसका ही होगा जिसका वाक्य दान करने पर भावी 

पति स्वर्गगत (मर जोय) हो जाय । विवाह में कन्या की 


अवस्था और वर की अवस्था का वर्णन और विवाहु-काल ६४-९६ 
स्त्री-पुरुष धर्म का वर्णेन (विवाह रति का धमं बताता है 1) १०२-१०३ 
दायभाग बर्णनस : १७६ 
दाय विभाय की सूची और दाय विभाजन का काल १०४ 
सम्पतिश्राद पोर धिकारित्व वर्णनम्‌ : १८१ 
अपुत्रक का घन दौहित्र को १३१ 
कच्या को पुत्र समझकर धन देने का निश्चय होने के अनन्तर यदि 
औरस पुत्र हो जाय तो धन विभाग का निर्णय १३४ 


पुत्रार्थं सम्पत्ति विभाग वणनम्‌ : १८३ 
बारह प्रकार के पुत्रों के लक्षण । ६ दायाद और ६ भदायाद हैँ १५८-१८१ 


ए श्वर्थाधिकारिपुत्र वर्णनम्‌ १ १८६ 
दायधन के विभाजन के अवान्तर प्रकार संसृष्टि के धन का बंटवारा १८२-२१५ 


अनेक दण्ड वर्णनम्‌ : १६० 


राजा को यूत कर्म करने वाले की राष्ट्‌ से हटाने का वर्णेन २२० 
भ्रष्टाचारी मंत्रियों का दण्डविधान २३४ 
महापाप चार हैं--ब्रह्म-हत्या, गुरुतल्प-गमन) सुरापान और 

स्वर्ण स्तैयी २३५ 
पापों का वर्णन और प्रायश्चित्त २३६ 

राजशमं दण्ड चणेनम्‌ : १६३ 

अजा-पालन से राजा को स्वर्ण प्राप्ति २५६ 
साहसिक (मारपीट करने वाले) को दण्ड २६७ 


राज: घर्मपालन बणनम्‌ : १६७ 
कर लेमे का समय ३०२ 


मनुस्मृति 


छु 

वर्षान! कर्मेविधि वर्णनम : १६६ 
ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों की मिली-जुली शक्ति से राष्ट्रनिर्माण ३२२ 
शूद्र को अपने कार्य से ही मोक्ष ३३४ 


१०. वर्णानां भेदान्तर विवेक बणेनम्‌ : २०० 
घरण भेदान्तरेण स्वनेकवणे बणेनम : २०१ 
स्त्री-पुरुष के वर्णेभेद से सन्तान की भिन्न-भिन्न जातियों का वर्णन 
अर्थात्‌ अनुलोम सन्तान और प्रतिलोम सन्तान का वर्णेन । 
अनुलोम भोर प्रतिलोम की वृत्ति का भी वर्णन १-६२ 
चलुकर्णानां बृत्ति वर्णनम्‌ : २०६ 
चातुरवेण्ये के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रिय-निग्रह धर्म है ६३ 
बृत्ति जीविक खणेनम्‌ : २०६ 
आह्यणधर्म 


७५ 
जाति विभागानुसार कार्य ७६-१३१ 
११. घ्प्रतिरूपक अर्णनम्‌ : २१३ 
यज्ञ होम सोम यज्ञ के सम्बन्ध में स्नातकों का सम्मान । 
प्रायश्चित्तों का यज्ञ के लिए धन एकत्र कर यज्ञ में न लगाने 
वाले की काक योनि इत्यादि में गति १-२४ 
बेबरदि धनं हरतीति फलम्‌ : २१५ 
यज्ञ का बर्णन, यज्ञ की दक्षिणा ३० 
जानकर पाप करने वाले का प्रायश्चित शद 
स्तेयफल चर्णेनस्‌ : २१७ 
चोरी करने वाले को पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थ के चोरी करने से शरीर 
में चिल्ल होते हैं जैसे सुवर्ण चोर का दूसरे जन्म में कुनखी 
होना इत्यादि ड 


प्रायश्चित बर्भनभ्‌--अगम्यारासन वेन : २१८ 
मृद्दापाप आदि का प्राग्नश्चित्त ५५-१६० 
बालघाती, कतष्न शुद्ध नहीं होता १६१ 


प्रायश्चित वेनस्‌ : २३१ 
सान्तपन ग्रत, कुच्छ्‌ व्रत, चान्द्रायण आदि का वर्णन 


तपमहुत्त्ककल वर्णनस्‌ : २३४ 
तपस्या से पाप-नाश 
अक्षर प्रणव को जप करने से सर्वपाप क्षय 


१२. कमणा शुभाशुभफल वर्णनम्‌ : २३७ 
वाचिक, शारीरिक और मानसिक कर्म का वर्णन 
वाणी के पाप से पक्षियों का जन्म, शरीर के पाप से स्थावर योनि 
और मन के पाप से शारीरिक दुःख होते हैँ । सत्त्व रजस्‌ 
और तमस्‌ तीन गुणों से नाना प्रकार के पाप 
तीनों गुणों का सामान्य जीवों में लक्षण 
जिन कर्मा के करने से संकोच और लज्जा होती है 
तमोगुण है जिस से संसार में ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते 
तामसी कमे की गति 
राजसी कर्म की गति 
सात्त्विक कमे की गति 


कृतकर्म फल वर्णनस्‌ : २४२ 
ब्राह्मणत्व हरने से ब्रह्मराक्षस की गति 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओं की चोरी करने से भिन्न-भिन्न गति 
चोरों को असि पत्र आदि नरक के दु:ख 
प्रवृत्ति और निवृत्ति कर्मो का वर्णन 

घर्सेनि्णय कत्‌ क पुरष वणनम्‌ : २४६ 
स्वराज्य की यथार्थ परिभाषा 
राज्य शासन, राष्ट्र और सेना के लिए वेदधमं की आवश्यकता 
ब्राह्मण को तपस्या और ब्रह्माविद्या से मोक्ष 
चमे की ब्यवस्था कौन दे सकता है 
दस हजार पुरुषों की तुलना में एक आत्मज्ञानी का अधिक मान्य है 
आत्म ज्ञान अध्यात्म जीवन का निरूपण 


मनुस्मृति 


२२३-२३१ 


२४२ 
२६६ 


६१ 
£७-१०० 
१०४ 
१०८ 
११३ 
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नारदीय मनुस्मृति 
१. व्यवहार वरशन विधि: : २५० 
विषय 
मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहे थे उस समय सब 
सत्यवादी थे और जब धर्म का ह्लास हुआ तो नियन्त्रण के 
लिए व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई । इसी के लिए राजा दण्ड 
नीति का धारण करने वाला बनाया यया 
व्यवहार के निर्णय में साक्षी और लेख दो बातें रक्खी गई । जब 
दो पक्षों में विवाद हो तो साक्षी और लेख का विधान हुआ 
जितने प्रकार के व्यवहार और वाद-विवाद होते हैं उनका वर्णन 
विवाद का मौलिक कारण काम और क्रोध 
विवाद के निर्णय की विधि 
अथे शास्त्र और धर्मशास्त्र के बीच मतभेद में धर्मशास्त्र की मान्यता 
कोई भी सन्देइ हो तो राजा द्वारा निर्णय कराये जाने का विधान 
विनयन का प्रकार 
लेख और गवाही (साक्षी) की सत्यता की जांच 
राजा को व्यवहार के निर्णय में सहायता के लिए संसद (जूरी) 
का विधान 
सभासद्‌ (निर्णय सभा के) का नियम । ठीक बात को छिपाकर या 
बढ़ाकर बोलने का पाप 
सभासद को बात बढ़ाने और छिपाने में पाप का संस्पर्श 
सभा का वर्णन 
२. ऋणादानं प्रथमं विवाबपदम्‌ : २५८ 
ऋण के सम्बन्ध में 
समय चले जाने पर भी पुत्र को बाप का ऋण चुका देना चाहिए 


श्लोक 
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स्त्री पति का ऋण नहीं देवे १३ 
जो जिसका धन लेने वाला होता है उसे देना चाहिए १४ 
निर्धन, अपुत्री स्त्री को ले जाने वाले को उसके ऋण देना चाहिए १६ 
पुत्र-पति के अभाव में राजा का अधिकार ररे 
पति के प्रेम से दी हुई वस्तु को कोई नहीं ले सकता है २४ 
कौन कुटुम्ब में स्वतन्त्र है और कौन परतन्त्र है २६-३२ 
छल से कमाया धन काला धन ४३ 
न्याय का धनागम ५०-५१ 
प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी वृत्ति ५६-६४ 
तीन प्रकार के लिखित, साक्षी, भोग का प्रमाण ६५-७७ 
धरोहर का प्रमाण ७३ 
स्त्रीधन के रक्षा का विवरण ७५ 
मृत पुरुष का प्रमाण ८०-८६ 
रुपये का वृद्धि (व्याज का प्रकार) चक्रवृद्धि का वर्णन ८७-९४ 
घनी को ऋणी का लेख बतलाना चाहिए €"-१०० 
प्रतिभू (जामिन) का वर्णन १०३ 
लेख, लेखक के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं ११२-१२२ 
जो साक्षी के योग्य नहीं है -अशुद्ध साक्षी १२४ 
शुद्ध स्पक्षी । साक्षी विषय १३५-१५२ 
अस्रयक्षी १६३-१६७ 
उभय पक्ष (जिसकी स्वीकृति को मान लेने पर) एक भी साक्षी 

हो सकता है १७१ 
झूठे साक्षी के मुख के चिल्ल, (आकार आदि चेष्टा से) १७२-१७७ 
झूठ साक्षी का पाप १५६-१८८ 
सत्म साक्षी का माहात्म्य १६०-२०० 
सत्य साक्षी की महिमा २०३ 
तम साक्षी के सम्बन्ध में २१५ 


शाप ऋषि और देवताओं पर भी लगता है २१८ 


नारदीय मनुस्मृति ११ 


३. उपनिधिकं द्वितोयं विवाद पदम्‌ : २७८ 
औपनिघि निक्षेप का वर्णन (धरोहर) 1 १-८ 
४. सभ्मूय समुत्थानं तृतीयं विवाद पदम्‌ : २७९ 
सम्भूय समुत्थान (Partnership) वाणिज्य व्यवपायी साझेदार 
होकर व्यापारादि करते हैं --उसे सम्भूय समुत्थान कहते हैं १-१६ 
५. वत्ताप्रदानिक चतुर्थ विवाद पदम्‌ : २८१ 
दत्ता भ्रदानिक - जो नियम के विरुद्ध दिया है वह वापिस करने 
का निदान क्या अदेय क्या वापिस लेना । आपत्ति पर भी 


जो किसी को समर्पण कर दिया वह फिर नहीं दिया जाता x 
६. अभ्युपेत्याशूश्रुषा पञ्चमं विवाद पवम्‌ : २८२ 
शुश्रूषक ५ प्रकार, काम करने बाले ४ प्रकार र 
कमं के भेद--शुद्ध कर्मे करने वाला ५ 
आचायं की शुश्रूषा आदि १३-२२ 
दास के प्रकार २४-२६ 
स्वामी के साथ उपकार करने वाला दासत्व से छुटकारा पाता है रद 
संन्यास से वापिस आने पर गृहस्थाश्रम में पुनः प्रवेश ३३ 
बलात्‌ दास बनाये हुए के छुटकारे का उपाय ३६ 
७. बेतनस्यातपाकमं षष्ठं विवाव पदम्‌ : २८६ 
बकरी भेड़ पालने वाले अनुचरों पर विवाद १४-१८ 
अनुचित सहवास का दण्ड १६-२३ 


८. अस्वामि विक्रय: सप्तमं विवाद पदम्‌ : २८८ 
जिस घन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने के विषय में, पृथ्वी में 
जो धन गड़ा है उस पर अधिकार १ 
अस्वामि विक्रय धन चोरी के धन के तुल्य है र्‌ 
चोरी का धन लेने वाला दण्ड का भागी शर 
पृथ्वी पर पड़ा या गडा धन राजा का होता है द 
€ विक्रोयासम्प्रदानमष्टमं विवावपदम्‌ : २८६ 
बेचकर न देने का विवाद ३ 
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सौदा करके केता को न देने से स्थायी सम्पत्ति में हानि देनी पड़ती 
है 1 जङ्कम वस्तु न देने से उसका जो लाभ हो सो क्रेता को 
देना पड़ता है 

सौदा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लागू होता है 
अन्यथा नहीं 

१०. कोत्वानुशयो नवमं विवादपदम्‌ : २९१ 

केता खरीदने के पीछे ठीक न समझे तो उसी दिन वापिस देवे 

यदि दो दिन बाद वापिस दे तो ३० वां हिस्सा दे, अधिक दिन 
होने से उसका दूना दे । चार दिन बाद वह सौदा खरीददार 
का होता है 

खरीददार गुण दोष भली प्रकार देखकर सौदा ले तब यह सौदा 
वापिस नहीं हो सकता 

गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
द्विपद १५ दिन, स्त्री १ माह और बीजों की १० दिन तक 
परीक्षा का नियम है । पहने हुए कपड़े वापिस नहीं हो सकते 

घातु लोहा सोना इत्यादि की अग्नि में परीक्षा, सोना घटता नहीं, 
रजत दो पल, कांसा शीशा आठ प्रतिशत, तांबा पांच प्रतिशत 
घटता है 

जितना काटकर बेचा जाता है 

काषाय वस्त्र खरीदने का विषय 


११. समयस्थासपाकसं दशमं विवादपबम्‌ : २६२ 
समय का अनपाकरण {पाखण्डी से राजा बचकर रहे) 
अवृत्ति भी हो तो भी बचना चाहिए 
१२. क्षेत्रविवाद एकादश विवादपदम्‌ : २९३ 

ग्राम्य सीमा का निर्णय तथा ग्राम के गोपालों तथा वृद्ध लोगों से 

सीमा का निर्णय 
सीमा के विषय में झूठ कहने बाले को साहस का दण्ड 
पुल बनाने पर विचार 


१० 


जन्य 
१४-१७ 


नारदीय मनुस्मृति १३ 
कोई यदि किसी के बाहर जाने पर उसके खेत फ्र अधिकार कर 

ले तो लौटने पर उसे वापिस दे देवे २०-२१ 
खेत तीन पुस्त होने पर छूट नहीं सकता र्ड 
किसी के खेत में माय जाय उसका निर्णय २७-२८ 
हाथी घोड़े किसी के खेत में चले जायें तो अपराध नहीं २८-३० 
किसी के खेत में गाय चर जाय तो उसकी क्षतिपूर्ति निर्णय ३३-३४ 

१३. स्त्रीपुंसयोगो हादशं विवादपदम्‌ : २६७ 
पाणिग्रहण होने पर स्त्री मानी जाती है २-३ 
सगोत्र कन्या और वर का विवाह नहीं हो सकता छ 
गुण-दोष न देखकर विवाह होने पर त्याग €-१५ 
दूसरा पति करने का नियम १६ 
कन्यादान करने वाले अधिकारियों का वर्णन २०-२२ 
स्त्री संग्रहण के दण्ड ६२-६५ 
ञ्यभिचार दण्ड ७०-७५ 
पशुयोनि गमन दण्ड ७६ 
स्त्री गमन निषेध का वर्णन ८$-८य 
स्त्री की निर्वासन की दशा का वर्णन €१-९५ 
निर्दोष स्त्रो-ह्याग का दण्ड श७ 
अन्य पति का विधान &६-१०० 
वर्णेसंकर का वर्णन १०५ 
वर्णसंकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति १०६-११८ 
१४. दाययिभागस्त्रयोदशं वियादपदस्‌ : ३०८ 

दाय विभाजन का समय १-४ 
जिस धन का विभाजन नहीं हो सकता ६-७ 
स्त्री धन का विवरण ८-€ 
सभ विभाग अविवाहिता बहिन का १३ 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता १५-१६ 
जो लोग पैतृक धन के अनधिकारी हैं २०-२१ 
सम्मिलित कुटुम्ब के भाइयों का विभाग २३-२५ 
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स्त्रियों की रक्षा का विधान ३१-३२ 
असंस्कृत कन्या का पितृधन से सत्कार ३३ 
एक साथ रहने वाले भाई एक दूसरे के साक्षी नहीं होते ३६ 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ४२-४५ 
पुत्राभाव में कन्या का अधिकार vs 


१५. साहसं चतुर्दशं वियशदपदम्‌ : ३१२ 
सीन प्रकार के साहस 


र्‌ 
उत्तम साहस ५ 
उत्तम साहस का वध, सर्वस्व हरण छ 
महा साहसी का दण्ड & 
चोरी ११ 
चुराई हुई वस्तु का वर्णन १२-२० 


१६. वाग्दण्डपारुष्यं पञ्चदशं बोडशळच विजादपदम्‌ : ३१५ 
काक्पारुष्य दण्डपारुष्य (भद्दी गाली और अश्लील) तीन प्रकार 


का दण्ड १-३ 
दूसरे पर पत्थर फेंकना दण्ड पारुष्य ¥ 
दण्ड पारुष्य का दण्ड ५-१३ 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य १४-१७ 
जिस अङ्ग द्वारा पाप हुमा उसका छेदन २३-२४ 
दण्ड पारुष्य में अपराधी को दण्ड २५-२७ 
१७. शूतसमाह्वयंसप्तवशं खिखादपवभ्‌ : ३.८ 
जूआ की परिभाषा 4 
जूआ खेलने के अभियोग में साक्षियों का वर्णन है 
मिथ्या साक्षिकों को दण्ड ३-६ 
१८. प्रकीर्णकसव्टादशं जिदादपदम्‌ : ३१९ 
प्रकीर्ण विवाद की परिभाषा १-४ 
शास्त्र निषिद्ध मार्गगामी को दण्ड छु 
अन्याय से व्यवस्था की हुई का राजा दारा भंग ८-६ 


राजा द्वारा सर्वस्वहरण पर आजीविका त्याग १२ 


नारदीय मनुस्मृति 


राजा के दण्ड न देने पर क्षति 
दण्ड देने से राजा निर्दोष 
राजा की महिमा और आज्ञा पालन 
राजा का घमं 
माङ्गलिक आठ चीजों का वर्णन 
उनकी प्रदक्षिणा का वर्णन 
प्रगट-अप्रगट चोरों का वर्णन 
चारों चोरों को दण्ड 
चोरों के सहबासियों को दण्ड 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चोरी का दण्ड 
जिस-जिस अङ्ग द्वारा चोरी उसका छेदन 
आघात करने को शरीर के स्थान 
ब्राह्मण को फांसी नहीं लगाना और देश से बहिष्कृत करना 
दुष्टों को दण्ड और अङ्गों पर निशान 
गुप्त पापों का यमराज द्वारा दण्ड 
दण्डो का प्रकार 
अर्थेदण्ड के मान की व्यवस्था 

१६. दिव्य प्रकरणस्‌ : ३३० 
पांच प्रकार के दिव्यों का वर्णन 
सत्य असत्य 
तुला वर्णन 
खुला निर्णय 
तुला का विषय 
जल परीक्षा 
विष परीक्षा 
विष पान का वर्णन 


विशेष -- नारदीय-स्मृति में अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण 


ही लिखा गया है । 
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अत्रिस्मृति 


हु 


१. आत्मशुद्धिवर्णनस्‌ : ३३६ 


अत्रि के प्रति पाप मुक्त्यर्थ ऋषियों का प्रश्‍न १-३ 
प्राणायाम विधि तथा उससे लाभ ४-१० 
गायत्री मन्त्र प्रणव-विधान १% 
२. सर्वपाप विमुक्तिः, गायत्रीमन्त्रवर्णनम्‌ : ३३८ 
मन, वाणी और कमं से किए हुए पापों की मुक्ति १-३ 
कुष्भाण्डसुक्त आदि से पापों का शोधन ४-६ 
अधमषंण सुक्त से स्नान ड 
उपांशु जप माहात्म्य १०-११ 
गायत्री जप माहात्म्य १२-१६ 
३. पूर्वाध्यायरूपं, सर्वपाप प्रायदिचलस्‌ : ३३९ 
वेदाभ्यास का माहात्म्य १-६ 
पुराण, इतिहास का माहात्म्य छन्द 
शतरुद्री आदि सुक्तो का माहात्म्य ६-१५ 
दान माहात्म्य १६-१७ 
सुवर्णे, तिलादि दान माहात्म्य १८-२३ 
इ. रहस्यपाप प्रायहिचत्तमगभ्यागमन प्रायश्चिसस : ३४२ 
रहस्य पापों का प्रक्षालन १-१० 
५. विविध प्रकरण वर्णनम्‌ : ३४४ 
भोजन के समथ मण्डल का विधान १-२ 
अन्न देने के अधिकारियों का वर्णन ¥ 
भोज्यान्न के भिन्न-भिन्न अधिकारियों का वर्णन ५-१७ 


भोजन और जलपान का नियम २०-२३ 


अत्रिस्मृति १७ 


भोजन के समय पाद प्रक्षालन २५ 
भोजन के नियम २६-२८ 
सुतक स्नान विधि ३२-३३ 
शुद्धि विधान ३८ 
सूतक दिन निर्णेय ४१-४२ 
सुतक के विषय में वर्णन ४३-४६ 
कन्या ऋतुमती होने पर शुद्धि विधान ४७-७० 
जन्म के दिन ग्रहण होने पर पूजा विधि ७१-७५ 


स्वर्गसुख प्राप्ति फलवर्णनस : ३५१ 
दान से स्वगे गति की प्राप्ति १-५ 


श्रत्रिसं हिता 


घर्सेशास्त्रोपदेश वणनम्‌ : ३५२ 


विषय 
संहिता श्रवण माहात्म्य 
गुरु के सत्कार न करने से कुक्कुरयोनि प्राप्ति 
शास्त्र अपमान से पशुयोनि 
स्वकतंच्यनिष्ठ की प्रशंसा 
प्रत्येक वर्ण के कमें 
विद्वानों के कायं में मूर्खो की नियुक्ति करने पर क्षति 
विद्वत्पूजा वर्णन 
राजा के पञ्च यज्ञ--दुष्ट को दण्ड, सज्जन पूजा, न्याय से फोष- 
वृद्धि , निष्पक्ष न्याय, राष्ट्र वृद्धि 
शौच लक्षण 
ब्राह्मण कर्तव्य 
दान माहात्म्य 
इष्टापूति के लक्षण 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन 
नियम 
जिनको उद्देश्यकर स्नान किया जाता है उसका फल 
गया श्राद्ध तथा गया श्राद्ध का माहात्म्य 
आहार शुद्धि, स्थान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि का निर्देश 
सुतक आशौच आदि का प्रायश्चित 
कृच्छू, सान्तपन, चान्द्रायण ब्रत का विधान 
स्त्री को जप ब्रत का निषेध केवल पति परायणता 
लोहपात में भोजन करने से पतित 
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११ 

१२ 
१३-२० 
२२ 
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२६ 
३१-३५ 
३६-३६ 
४०-४१ 
४३-४४ 
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४६ 
५०-५१ 
५२-५८ 
५९-५१ 

=३-१११ 
१११-१३५ 
१३५-१३८ 
१५२ 


अजिसंहिता १९ 

भिक्षुक की परिभाषा १६५ 

महापासकियों की गणना १६६ 
शृद्धिप्रकरणम्‌ : ३६७ 

बिभिन्न पापों का प्रायश्चित और शुद्धि का पृथक्‌ वर्णन १६७-२०७ 


शुद्धिस्पर्शादि प्रायश्चित्तम्‌ : ३७१ 
कृच्छ व्रत और शौच के विभिन्न प्रकार २०९-२-& 


प्रायश्चित्तम्‌ : ३७३ 


चाण्डालका जल पीने से पञ्चगव्य से शुद्धि २३२ 
जल शुद्धि का वर्णेन २३७ 
रजस्वला स्पर्श, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायश्चित्त एवं अशौच वर्णन २३८-२५० 
स्पर्शास्पर्श एवं उच्छिष्ट भोजन का वर्णन २८२-२६० 
पतित अन्न चाण्डाल अन्न, कन्या अन्न, राजान्त भक्षण- 
दोष वर्णन २९१-३०५ 
श्राद्ध में भोजम शुद्धि वर्णेन ३०६-२१० 
अंगुली से दातौन का निषेध ३१४ 
शौच, मैथुन, स्नान, भोजन में मौन रखना ३२१ 
दान फल दर्णनम्‌ : रेफर 
उध्बेंमुखी गोदान माहात्म्य ३३१ 
विद्यादान माहात्म्य ३३७-३३८ 
दानपात्र का वर्णन ३३६-३४१ 
थाद्धफलयर्णनम्‌ : ३८४ 
श्राद्ध में भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वर्णन ३४२-३५४ 
श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप ३५५-३६० 
श्राद्ध माहात्म्य एवं श्राद्ध का समय ३६१-३६८ 


निर्शब्राह्माण वजनवर्णनभ्‌ : ३८६ 
ब्राह्मण की संज्ञा देव ब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, म्लेच्छ 
ब्राह्मण, विप्र चाण्डाल आदि ३७२-३८० 
श्राद्ध में वर्ज्ये ब्राह्मण ३८ 


२० अजिसंहिता 


विद्वान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण की पूजा नहीं की जाती ३८५-३८६ 
खरीदी हुई स्त्री के पुत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते हैं ३५७ 
धर्मफलवर्णनस्‌ : ३८५८ 
दीपक की छाया, बकरी की धूलि की शुद्धि ३६० 
स्नान के स्थानों का वणन ३९१ 
पिण्डदान के स्थान एवं समय का वर्णन ३९४ 
अचि संहिता का माहात्म्य ३९५ 
विशेष--इस संहिता में भी नारदी-स्मुति की तरह छोटे-छोटे 
प्रकरण हैं । 


प्रथम चिष्ण्स्मृति 


१. शोनकस्प्रति राज्ञः प्रश्नोक्तिः, शोनकस्योलरम्‌ : ३८९ 
शौनक के प्रति ऋषियों का प्रश्‍न कि अन्तकाल में ध्यान करने से 
मोक्ष होता है 
युधिष्ठिरस्य पितामहं प्रति प्रश्न» भोष्मस्य पुरातन दार्ताकथन- 


मोड्कारवर्णेनं, विष्णोः सादन चिघि वर्णनम्‌, ईश्वरवर्णसस्‌, 
करप्राम्तिवर्णनम्‌, न!रायणवर्णेनळ्च 


१२२. 


भीष्म के प्रश्‍न पर विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायण नाम का 
माहात्म्य ४-९ ८ 
द्वादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य १००-१११ 


विष्णु स्मृति 


१. सृष्ट्पुत्पत्तिवर्णनम्‌ : ४०१ 
ब्रह्मा की उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा पृथिवी उद्धार, देव सुजन, 
जब विष्णु अन्तर्धान हो गये तब कश्यप से पृथिवी ने पूछा मेरी गति क्या 
होगी ? पृथिवी द्वाराविष्णुस्तुति । 


२ सवर्णाधम बुसिधर्म वर्णनम : ४०७ 
वर्णाश्रम की रचना उनके मन्त्रों द्वारा श्मशान तक की क्रिया, वृत्ति, जाति 
पर विचार 1 


३. राजघ वर्णनम्‌ : ४०८ 
राजधमं, ब्राह्मणों से कर नहीं लेने का वर्णन । 


४. राजधमं वर्णनम्‌ : ४१२ 
प्रजा के सुख से सूखी और दुःख से दुःखी रहने से राजा को स्वे प्राप्ति । 
५. राजधर्मविधाने दण्डवर्णनम्‌ : ४१३ 
महापातक और उनके दण्ड का वर्णन, पापियों के दण्ड का वर्णन, दूसरी योनि 
का वर्णन, विबाद का वर्णन, कूट साक्षियों का वर्णन, तीन पुस्ततक भोगने 
पर जगह का वर्णन, चोर, परस्त्रीगामी, लम्पट जिसके राज्य में न हों 
उस राजा का इन्द्रत्व वर्णन ! 
६- ऋणदान वर्णनम्‌ : ४२१ 
ऋणी धनी का ब्यवहार और उसकी व्यवस्था का वर्णन, स्वर्ण की द्विगुण की 


बुद्धि, अन्न की त्रिगुण की वृद्धि इनके निर्णय शास्त्र साक्षी । सम्पत्ति 
लेने वाले को ऋणदान आवश्यक । 


३२ विष्णुस्मृति 


७. सलेखसाक्षिवर्णनम्‌ : ४२३ 


लिखित का वर्णन, राज साक्षी, गवाही, असाक्षिक वर्णन, संदेहास्पद लेख का 
निर्णय 1 


=. बजितसाक्षि लक्षणवर्णनस्‌ : ४२४ 
जो साक्षी में निषेध हैं उनका वर्णन, कूट साक्षियों का वर्णन, शुद्ध साक्षियों के 
कहने पर निर्णय करना। जिस विवाद में कूट साक्षी होना निश्चित 
हो जाय वह विवाद समाप्त कर देना 1 


€. समयक्तियायण म्‌ : ४२६ 
समय क्रिया राजद्रोहादि में शफ्य कराने का विवरण, अभियुक्त को दिव्य कराने 
की प्रक्रिया, सचेल स्नान कराकर तब देवता और ब्राह्मण के आये शपथ 
करावे ! 


१०. घट (तुला) धर्म वर्ण मम्‌ : ४२७ 
घट या तुला--इसमें पुरुष को बिठावे और उससे यह कहलावे कि ब्रह्मा हत्यारे 
को झूठी गवाही देने में जो नरक होते हैं वह इस तुला में बढ़े उसके 
प्रार्थना के मन्त्र बोले । यदि तुला में तौल बढ़ जावे तो उसको सच्चा 
समझे, यदि घट जावे तो उसे झूठा समझे । 


२१. अम्तपरीक्षा बण नस्‌ : ४२८ 
अग्निपरीक्षा--सोलइ अङ्कू.ल' के सात मण्डल बनावे और उन मण्डलों को दो 
हाथ के सुत्रों से वेष्टित कर देवे! पचास पल लोहे को आग में गरम 
करके उसे हाथ में लेकर सात मण्डलों पर चले फिर लोहे को नीचे रख 
- देवे । जिसका हाथ न जले वह अनपराघी यदि जल जावे तो अपराधी । 
इसके नीचे अग्नि के मन्त्र लिखे हैं । 


१२. उदकपरीक्षा वर्णनम्‌ : ४३० 
उदक (जल में परीक्षा) वहां पर एक आदमी धनुष से एक तीर पानी में 


डाले । वह आदमी कूदकर उस तीर को लावे । जो पानी के नीचेन 
दिखलाई दे वह शुद्ध, जो दिखाई दे बह अशुद्ध और मन्त्र वहीं लिखे हैं ? 
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१३. विषपरीक्षा वर्णनम्‌ : ४३२ 
विष की परीक्षा--हिमालय के विष को सात जीं के बराबर घी में भिगोकर 
उसे दिखलावे । जिस पर जहर न चढे उसे शुद्ध । इसके प्रकरण में 
प्रार्थना के मन्त्र लिखे हैं । 
१४. कोदप्रकरण वर्णनम्‌ : ४३१ 
कोषमान -- किसी उम्र देवता के स्नान का उदक तीन अञ्जुली वह पीवे । दो- 
तीन सप्ताह तक उसके घर में कोई रोग, मरण हो जाय तो उसे अशुद्ध 
समझे ! इसके प्रकरण में प्रार्थना के मन्त्र लिखे हैं । 
१५. द्वादश पुत्र वर्णनम्‌ : ४३२ 
बारह प्रकार के पुत्र --सबसे पहले औरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापुत्र, भाई और 
पिता के न होने पर लड़की, पुनर्भव, कानीन, गूढोत्पन्न, सहोढ़, दत्तक, 
क्रीत, स्वयं उपागत, अपविद्ध, परित्यक्त ये बारह प्रकार के पुत्र बतलाये 
गये हैं। इस अध्याय के अन्तिम श्लोकों में बतलाया है कि पुन्ताम नरक 
से जो पिता को बचाता है उसे पुत्र कहते हैं । 
१६. जातिवशात्पुत्रभेद वर्णनम्‌ : ४: ४ 
समान वर्णो से जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वही पुत्र कहे जाते है । अब अनुलोम 
जो माता के नर्ण से प्रतिलोम ये अनार्य लड़के कहे जाते हैं। उनकी 
संज्ञा और संकर जाति का विवरण । 
१७. पुत्रासाये सम्पत्ति जिभाग (ग्राहय) कणं नम्‌ : ४३४ 
विभाम---अगर पिता विभाग करे तो अपनी इच्छा से कर सकता है । सभी 
उपाजित का विभाग करे ओर पति के विभाग में स्त्री का पूर्ण 
अधिकार है । 
१८. आह्मणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविभाग 
वणनम्‌ : ४३६ 
ब्राह्मण का चारों वर्थो में विवाह होता है और जो बटवारे का कहा गया हूँ 
बहू विभाय बतलाया गया है 1 
१९. शयस्पर्शो (दाहसंस्काराथं) पुत्रवर्ण नम्‌ : ४३८ 
ब्राह्मण के अग्निदाह का निर्णय किया हुँ । 
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२०. दिनरातरिकालवर्षादौनां बर्ण नम्‌ : ४३३ 
देवताओं का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि है । सम्वत्सर अहोरात्र है इस 
प्रकार काल का विभाय बताकर कमं विपाक बताया गया है और पितृ- 
क्रिया बताई गई है । 
२१. अशौचानन्तरं श्राद्धादि बण नम्‌: ४४३ 
अशौच पुरा होने पर पितु और अग्निहोत्र वाषिक श्राद्ध, कुम्भदान आदि का 
बिवरण हूँ । 
२२. अशोच निणंय चण नम : ४४४ 
अशौच किस जाति का कितने दिन का होता है । किसी का दस दिन का 
किसी का बारह दिन का । 
२३. अन्नद्रव्यादि शुद्धि बर्णनस्‌ : ४४६ 
वर्तन और अन्नादि की शुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप आदि के शुद्धि के विषय-- 
इसमें गाय के सींग का जल और परुचगव्य से अन्न में शुद्धि बताई है । 


२४. विवाह वर्णनम्‌ : ४५३ 
राह्मण को चार जाति से विवाह, क्षत्रिय को तीन, वैश्य को दो, शूद्र को एक 
जाति से विवाह नतलाया है । सगोत्र से विवाह का निषेध । माता से 
पंचम, पिता से सप्तम कुल में विवाहग्राह्म है । स्त्री के लक्षण ओर आठ 
प्रकार के विवाह । अन्तिम में ब्राह्म विवाह का माहात्म्य । 
२५. स्त्रीणां सक्षिप्त धमं वर्णनम्‌ : ४५५ 
इसमें संक्षिप्त से स्त्रियों के धमं बताए हैं । 
२६. अनेक पत्नीत्वे सति स्वधर्माहस्त्रो प्राधान्य 
चर्णनम्‌ : ४५६ 
जिसकी सवर्णा बहु भार्या हो तो वह धर्मे काम ज्येष्ठ पत्ती से करे । हीन जाति 
की स्त्री से विवाह करने पर उससे उत्पन्न लड़के से दैव कार्य और 
पितूकार्य नहीं हो सकता । 
२७. निषेकादुपनयनपयन्तदशसस्कार वर्णनम : ४५७ 
गर्भाधान, पुंसवन संस्कार आदि का वर्णेन--उपनयन ब्राह्मण को आठवें, 
क्षत्रिय को ग्यारहवें और वैश्य को बारहर्वे वर्ष में करना चाहिए ! 
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२८. गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वर्णनम्‌ : ४५८ 

इसमें ब्रह्मचारी के नियम, गुरुकुल में रहना, गुरु की आज्ञा पर चलना, बेदों 
को पढ़ना इत्यादि वर्णन किया गया हैं । 

२९. आचार्य (गुरु) कर्तेव्यता विधान वण नस्‌ : ४६० 
इसमें आचायं, त्ऋत्विक, के कतंब्यों का वर्णन है । 
३०. बेदाध्ययनेःनध्यायादि वर्ण नम्‌: ४६१ 

इसमें श्रावण महीने में उपाकमं करने का विधान और अन्त में उपाकमं करने 
का और शिष्य को उत्पन्न करने वाले पिता से दीक्षा देने वाले गुरु का 
विशेष महत्त्व और शिष्य के लिए आमरण गुरु सेवा का निर्देश है! 

३१. मातापित्‌ गुरूणाम्‌ शुश्रूषा विधानवर्ण नम्‌: ४६३ 

मनुष्य के तीन अति गुरु होते हैं माता, पिता, आचायं इनकी नित्य सेवा 
और उनकी आज्ञापालन का वर्णन हुँ । 
३२. राजा-ऋत्विक-अघमंप्रतिषेटी- उपाध्यरथ-पितृ-च्यादीना- 
मायायंबदृष्यवहारवण नम्‌, तेषां पत्म्योऽपि सातुबत्‌ माननीया- 

स्तच्छ ति: : ४६४ 

राजा, ऋत्विक, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, एवशुर और ज्येष्ठ 
भ्राता इनका सम्मान करना चाहिए । अन्त में बतलाया है कि ये क्रम से 
विद्या, कर्म, अवस्था, बन्धुत्व, धन इनके मान के स्थान हैं । 

३३. पुसां के ते शत्रवस्तद्विचार बणनम्‌ : ४६६ 
काम, क्रोध, लोभ ये तीन मनुष्य के शत्रु हैं और नरक केदार बताये गये हैं । 
३४. सात्रादि गसन पातक परामशे दणनम्‌ : ४६६ 

मातृ गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करने वाले अति पातकी होते हैं । उन्हें 

आग में जलाना चाहिए । 
३५. महापातक परामर्श वर्णनम्‌ : ४६७ 

सहापातक- ब्रह्म हत्या, सुरापान, सुवर्णचोरी और गुरुदार यमन ओर एक 

वर्षे तक इनके साथ रहता है इनका वर्णन है । 
३६. ब्रह्महन्या समाः पातका: : ४६७ 

इसमें झूठी गवाही देने वाला, गभेघाती आदि के पाप बतलाये हैं 1 जो महा- 

पातक के समान पाप होते हैं वे बतलाए हैं । 
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३७. उपपातक वर्णनम्‌ : ४६९ 
उपपातक--झूठ कहना, देदों की और गुरु की निन्दा सुनना इत्यादि उपपात 
बतलाये हैं । 
३८. सकतंव्यता जातिश्रंशकरण प्रायश्चिस बर्णनम्‌ : ४६६ 
जातिभ्रंशकरण--जँसे पशु में मंथुन करना इत्यादि । 
३९. जोर्याहसाकरण (संकरीकरणे) दोषस्तत्‌ प्रायश्चित्त 
बर्ण नम्‌ : ४७० 
संकरीक रण--पशु आदि की हिसा 1 
४०. अपात्रोकरण (आदानपाचं) तद्वर्ण नम्‌ : ४७० 
अपात्रीकरण नीच आदभियों से धन, दान लेना और चक्रवृद्धि आदि से रुपया 
लेना ! 
४१. मलिनीकरण तत्प्रशमनबर्ण नम्‌ : ४७० 
मलिनीकरण के पाप--पक्षी आदि को मारता । 
४२. अकतंव्या विषये (प्रकोण प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌ : ४७१ 
ब्राह्मण (ब्रह्म नैष्ठिक) के आज्ञा से प्रकीर्ण पातक बड़ा या छोटा जो हो सो 
प्रायश्चित्त करे । 
४३. नरकाणां संज्ञां तेषां बण नम्‌ : ४७१ 
नरक, तामिस्र, अन्धतामि्रादि-जो पाप करके प्रायश्चित्त नहीं करते उन्हें 
भरने के बाद इस नरक में जाना पड़ता है । 
४४. नरकस्थानां यमयातना निर्णय. : ४७३ 
पापी आदमियों को नरक जाने के अनन्तर तियेंग्‌ योनि, अति पातको को 
स्थावर, और महापातकी को कृमि, उपपातकी को जलज योनि और 
जातिभ्रंश को जलचर योनि इत्यादि । 
जो दूसरे के द्रब्य को हरण करता है उसे अवश्य सपं की योनि प्राप्त होती है । 
४५. नरकोतीण तियंग्योन्योमनुष्यणोनि वणनम्‌ 
पापकसंणा कर्मविपाकेन मनुष्याणां लक्षणानि (चछ) 
वर्णनम्‌ : ४७४ 
नरक भोगने के बाद और तियंग्‌ योनि भोगने के बाद जब मनुष्य योनि में 
आता है तो उसके क्या निशान हैं । यथा-_अतिपातकी कुष्टी, ब्रह्मन 
हत्यारा यक्ष्मारोगी, शुरुपत्नीगामी दुष्कर रोग से ग्रसित रहते हैं । 
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४६. कृच्छादि अतविधान वर्णनम्‌ : ४७६ 
कुच्छुब्र त---तीन दिन तक भोजन नहीं करना । सिरसे स्नान करना इसी 
तरह पर प्राजापत्य--तप्तकृच्छ, शीतकृच्छ्‌, कृच्छातिकृच्छ्, उदकक्कच्छ, 
मूलकच्छ, श्रीफलकृच्छ्, पराक, सान्तपन, महासान्तपन, अतिसान्तपन, 
पर्णेकेच्छू--इनका विधान आया है । 


४७. चान्द्रायण व्रतखणनस्‌ ग्रासार्थान्न निर्णय वर्णनम्‌ : ४७७ 

चान्द्रायण के विधान--इसमें यति चार्द्रायण और सामान्य चान्द्रायणादि का 
वर्णन आया है! 

४८. अन्नदोषाथं यवेन धरायश्चित्तम्‌ : ४७८ 

अपने लिए यव भिगोकर उसकी तीन अंजुली पीवे उससे वेशया का अन्न, शूद्र 
के अन्न का दोष हट जाता है । 
४९. मार्गेशोषंशुक्लेकादश्युपाख्यान बर्णन, सर्वपाप निवृत्यर्थं 

बासुदेवाचन वर्ण नम्‌: ४७६ 

मार्गशीषं शुक्ला ११ में उपवास कर १२ में भगवान्‌ वासुदेव का पूजन पुष्प, 
धूप आदि से करे ' एकादशी व्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जाते है. ! 
श्रवण नक्षत्र युक्त एकादशी वा पूर्णिमा को एक वषं तक ब्रत करने से 
पाप नष्ट हो जाते हैं 1 

५०. ब्रह्म, गोवधादि प्रायरिचित्तायं वने पण कुटी विधान 
वर्णनम्‌: ४८० 

ग्रत का बर्णन - बन में झोपड़ी बनाये ओर तीन बार स्नान करे और ग्राम- 
आम में भीख मांगे और घास पर सोचे तथा अपने पाप को कहता जावे । 
रजस्वला आदि गमन स्त्री आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। फल के वृक्षादि, 
गुल्मादि काटने के पाप भी इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं । 

५१. सुरापः सर्यकसस्वनहंः मद्यमांसादि निषेधं तच्च 
सव प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ : ४८२ 

सुरापान करने वाला किसी कार्य को या मातु-पितु श्राद्ध कर वह एक वर्ष तक 
कणों को खावे एवं चान्द्रायण व्रत करे । प्याज, लहसुन, वानर, खर, 
उष्टू, गोमांस के भक्षण करने पर भौ वही व्रत है। द्विजातियोंको इस 
ब्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार करें । शुष्क मांस के खाने पर भी उपरोक्त 


३६ बिष्णुस्मृलि 
व्रत करे 1 अभक्ष्य भक्षण करने से जो पाप होते हैं वे सभी इस ब्रत से 
नष्ट हो जाते हैं । 

५२. स्वणंस्तेयिनां तयान्यान्य द्रष्य हत्‌ णां प्रायश्चित्त 
वर्णनम्‌ 1४८७ 
सुबर्णेचोरी तथा अन्यान्य द्रव्यचोरी के प्रायश्चित्त का बर्णन है । 
५३. अगम्यागमने दोषनिरूपणं प्रायदिछत्त वर्णनम्‌ : ४८८ 
अगम्या-गम्य के विषय में प्रायश्चित्त 
५४. यः पापात्मा येन सह युज्यते तत्भ्रायद्चि्त वर्ण नम्‌ : ४८९ 
जो जिस पापी के साथ रहता है उसे भी बही प्रायश्चित्त बतलाया है! 
५५. रहस्य प्रायश्चित्त विधान वर्ण नम्‌ : ४९२ 

रहस्य पापों का प्रायश्चित, प्रणव का जप, हविष्यांग और प्राणायामादि 
बतलाया है । 

५६. वेदोद्धूतपयित्र मन्त्र वणं नम्‌ : ४६० 

इसमें जप, होम, अघमर्षण, नारायणी सुक्त और पुरुषसूक्त इत्यादि का 
माहात्म्य बतलाया गया है । 

५७. अभोज्यप्रतिग्राह्योस्त्याञ्य वणनम्‌ : ४९४ 

इसमें त्याज्य मनुष्यों का निर्देश, त्याज्य पुरुषों से दान लेने से ब्राह्मणों का तेज 
नष्ट हो जाता है । 

५८. गृहस्थाश्रसिणस्त्रिविधोञ्योपार्जेन वणं नम्‌ : ४६५ 

इसमें गृहस्थी के तीन प्रकार के अर्थ बतलाये हैं । शुल्क सबल और असित, जो 
अपनी वृत्ति से घनोपाजेन करते हैं उन्हें शुल्क, दूसरों को ठगकर अपना 
ब्यापार करते हैं उन्हें सबल, तीसरे रिश्वत और सट्टाआदि से रोजगार 
करने वाले और ब्याज खाने वाले को असित कहते हैं। जिस तरह जो 
रुपया आता है उसकी गति वैसी ही होती है । 

५९. गृहस्थाश्रसिणां कतंव्यमग्निहोत्रश्च वर्णनम्‌ : ४६६ 
गृहस्थाश्रमी नित्य हवन करे इस तरह लिखे हुए आचार के अनुसार हवन करने 
चाले की प्रशंसा की गई है । 
६०. सर्वेषां नित्यशौच ब्राह्ममुहर्तादि कृत्यवर्णनम्‌ : ४९६ 
६१. दन्तधावन प्रकरण वणनम्‌ : ४६९ 
६२. द्विजातीनां प्राजापत्यादि तीर्थ वणनम्‌ ५०० 
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हड. 
६५. 
६६. 
६७. 
६८ 


६६. 


७०. 
७१. 


योगकमं यिधानम्‌-ईहचर प्राप्ति, यात्रा प्रकरणे- 
दृष्टादृष्ट बणनम्‌-_ 

स्नानाद्याचार कृत्य वर्णन 

स्नानान्तर कर्तव्यता-देवपूजाबणंनम्‌ 

वेबपितुकमं विधानं, तत्कमंणि त्याज्य वणनम्‌ 
अर्निस्थापनमतिथ्यारानेक विचार वर्णनम्‌ 
सन्द्रसूर्योपरागेकतंव्यता त्वनेक प्रकरणे त्याज्य- 
वर्णनम्‌ 

स्वस्त्रिथामपि गमने निषेध तिथिः-शयन विचार 
वर्णलम्‌ 

शयनाद्यनेक विवेक वर्णनस्‌-- 

केन सह निवासो न कर्तव्यः आचार विषयश्च 
थण नभ्‌ 


५१० 
५११ 


५११ 


अध्याय ६० से ७१ तक गृहस्थाश्रमी के प्रत्येक दैनिक और पवं के, घर के 
उत्सव के, जीवन यात्रा के, आचार, सदाचार, व्यवहार की शिक्षा दी 
गईहै। 


७२. 
७३ 

७४. 
७५. 


७६. 


छ 
७८ 


७६ 
८० 
७१ 


दमः (इन्द्रिय निग्रहः) वणनम्‌ 

श्राद्धवर्णनस्‌-- 

अष्टका श्राद्ध विधि वणनम्‌ -- 

शादाधिकारो कस्तन्निणयश्च, पितरिजीबति 
श्राद्ध वणनम्‌ 

अमायां तथान्यदिवसेउष्टकाश्राड विमर्श: श्राद्ध 
काल वर्ण नम्‌ 

कास्यभाद्ध विषय वण नम्‌ 

नक्षश्र विशेषेण श्राद्ध वर्णनस्‌, सदा रवियारे 
श्रा निषिद्ध वर्णन 


जन्मकुशादि नियमः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि चष्ट नम्‌ 


- शद्धे पितुणां प्रधान यस्तूनि, पिठुगोता वर्णनम्‌ 


आद्धान्नं पादाभ्यां न स्पृशेत्‌ 


५१४ 
५२४ 
५१७ 


शर्क 


१८ 
२१६ 


२१९ 
५२१ 
२२२ 
५२३ 
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5२. धारे ब्राह्मण परोक्षा वर्णनम्‌, त्याज्ये ब्राह्मण 


वर्णनम्‌, होनाधिकाड्भान्‌ वर्जयेत्‌ ५२३ 
करे. श्राद्धे (पडुक्तिपायन) प्रशस्त ब्राह्मण वर्णनम्‌ २२४ 
८४. केषां सन्निधो श्राद्धं न कतंव्यम्‌ तद्वर्णनम्‌ ५२५ 
८५. पुषकरादि तीर्थेषु श्राद्धमहत्त्व वर्णनम्‌ ५२५ 
८६. श्राद्धे व॒षोत्सगं वर्णनम्‌ ५२६ 


अध्याय ७२ से ८६ तक श्राद्ध का वर्णन है । 
८७. दान फलवणंने-वेशाखेकृष्णमृगाजिनदान वण नस्‌, 
कृष्णाजिनाद्यासन विधान विधि वर्णनम्‌ ३२ 
८८. गोदान महत्त्व वर्णनं ५२९ 
अध्याय ८७, चक में दान वर्णन--उर्ध्वंमुखी गाय का दान । 
८€. सबेदेदानाम्मध्येऽर्नेः प्राघान्यत्यं कातिके सव पाप 
विमुक्तिं वर्णनम्‌ ५२९ 
इसमें कातिक मास में जितेन्द्रिय ब्रत करता हुआ जो स्नान करता है वह 
मनुष्य सब पापों से छूट जाता है 1 
२०. मार्गशीर्षादि द्वादशमासानिनिर्देशदान महत्त्व वर्णनम्‌ ५२६ 
सागशीर्ष के चन्द्रमा के उदय में सुवर्ण दान करे उसे रूप और सौभाग्य का 
लाभ होता है । पौष की पूर्णमा में स्नान औरदान कर कपड़े देवे तो पुष्ट 
होता है । माघ इत्यादि मासों के पूर्णमासौ का ब्रत, दान करने से सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं । 
€१. कप तड़ाग खनन तदुत्सर्गे विधान, तर्लक्षणङच, 
तन्निदेश बस्तु दान महत्त्व वर्णनम्‌ ५३२ 
कुआं और तालाब के दान करने वाले सब योनियों में तृप्तरहता है । ब्राह्मण 
के घर या रास्ते में वृक्ष लगाने से वही फल उसके घर में पुत्र रूप से 
उत्पन्न होते हैं । जो उनकी छाया में बैठते हैं वे उनके मित्र और सहायक 
होते हैं । कूपतड़ाय और मन्दिर का जीर्णोद्धार करने वाले को नये बनाने 
का फल होता है । 
९२. सर्वदानेषषभय दान महत्त्व वर्णनम्‌ : ५३३ 
सब दान से बड़ा अभय दान है! इसके साथ गोदान, सुवर्ण, लवण, धान्य, 
आदि दान का महत्व वर्णन आया है । दान केपात्र--गुरु, ब्राह्मण, दुहिता 
ओर जामाता हैं । 


विष्णुस्मृति ३१ 


३. दानाधिकारी ब्राह्मण लक्षण वर्णनम्‌ : ५३५ 
दान के अधिकारी ब्राह्माणों के लक्षण 
&४. गुहो कदा वनाअमी भदेस्तन्निणयः, आचारो 
पदेश बर्णनङच : ५३६ 
गृहस्थी बाल सफेद हो जाय तो वानप्रस्थ को चले जाय या पौत्र हो जाए तो 
वोन प्रस्थ को चला जाय । 
९५. स कर्तव्यता-वानप्रस्थाश्रस वर्णनम्‌ : ५३६ 
वामभ्रस्थ में तपस्या से शरीर को सुखा देवे । 
«६. सकतेंव्या संन्यासाश्रस वर्णनम्‌ : ५३७ 
तीनों आश्रमों में यज्ञ करने का विधान ओर संन्यासाश्रम का वर्णन है 1 
६७. संन्यासीनां नियमः, तत्त्वानां विमशंः, विष्ण्‌- 
ध्यान वर्णनम्‌ : ५४० 
संन्यास के नियभ-- उसके शब्द रूप रस के विषय से हटने 
का नियम, इस शरीर को थिवी समझो, चेतना को आत्मा 
समझें, किस संन्यासी को किस विचार से ध्यान करने का 
प्रकार, पुरुष शब्द का विषय, ज्ञान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार । 
&८. जगस्परायण नारायण दर्णनम्‌, अष्टाद्भः नम- 
स्कारादि विधानविधिः. सुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति : ५४२ 
भगवान वासुदेव का पृथिवी में चिन्तन करना | 
&६ लक्ष्मी बसुघा सम्बाद वर्णनम्‌, लक्ष्मी निवास 
स्थान सर्णनम्‌ : ५४४ 
पृथिवी का प्रार्थना और पूजन, लक्ष्मी का निवास--आंवला 
के वक्ष, शंख, पद्म में, पतित्रता, प्रियवादिनी स्त्रियों में लक्ष्मी 
का निवास है । 
१००. बसुधा प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्घमंशास्त्रस्य 
माहात्म्य वण नम्‌ : ५४६ 
धर्म शास्त्र का माह्यत्म्य । 


सम्ववत्तस्म्‌ति 


ब्रह्म चयंवर्ण नमाचारश्च संक्षेपेण धर्म वर्णनम्‌ : ५४७ 


वामदेवादि ऋषियों का सम्बतं से विनम्र प्रश्न १-३ 
घम्य देश जहां कभ संस्कार करने का विधान है रड 
ब्रह्मचर्यं का विधान तथा सन्ध्योपासना वर्णन ५-३४ 
न्याविवाहुवर्णन माशोचवर्णनम्‌, गोदानमाहारभ्यं : ५५० 
विवाह प्रकरण ३५३६ 
अशौच शुद्धि ३७-३८ 
प्रेत-कमे ३६ 
दसवें दिन शुद्धः, एकादश दिन श्राद्ध कमं द्वादश दिन शय्या दान ४५-४९ 
विविध दान माहात्म्य ५०-६५ 
कन्या का विवाह काल ६६ 
दान का विधान और प्रत्येक दान का माहात्म्य ६७-६१ 
गृहस्थ की दिनचर्या es 


आचारव्यवहारयोइच (दिनचर्या) वर्णनम्‌, वानप्रस्थ 

घर्म. यतिधर्मं, पापानां प्रायङ्चिलं, सुरापान गोवध 

और जोवहत्या, प्रायदिचित्तं और अगम्यायमन, 

दुष्टानां-निष्कृति वर्णनम्‌, अस्पृश्य-स्पर्शं बण नम्‌, 

अभक्ष्य-भक्ष्ये प्रायश्चित्तं वणनम्‌ : ५५६ 

वानप्रस्थ घर्म ६८-१०१ 
यति के धर्म १०२-१०७ 
महापापों की गणना और पापों का प्रायश्चित्त, उपपाप, संकीर्णे 

आदि सब पापों का प्रायश्चित्त १०८-२०० 


दक्षस्मृति ३३ 


दान, उपवास ब्राह्मणभोजन गायत्री सन्त्र-जप तथा घ्राणायास : ५६७ 


उपवास ब्रत, ब्राह्मण भोजन कराने की तिथियां २०३ 
गायत्री जप, प्राणायामादि २०४-२२७ 
दजस्मृति 
१. आश्रसवर्णनम्‌ : ५६९ 
बाल्यकाल में भक्ष्याभक्ष्य का दोष नहीं होता १-५ 
उपनयन संस्कार नियमाचरण ६-१४ 


२. ब्राह्मम्‌ हर्ता दिनचर्थ्याकृस्य, वेदिक कमं तथा 
गृहस्याश्वमगणवर्णनस्‌ : ५७१ 


उषा-काल से दिन पर्यन्त कार्यक्रम का विधान दैनिक कार्य की सुची १-१० 
उषा काल में स्नान सन्ध्या का माहात्म्य, सन्ध्या उपस्थान वर्णन ११-१९ 
हवन ब्रह्मयज्ञ का समय २०-९० 
दूसरों को भोजन देने से मनुष्यता होती है ३०-३५ 
स्नान के प्रकार ३६ 
गृहस्थ के कमं जिसके अनुसार चलने से गृहस्थाश्रमी उच्च कहलाने 
योग्य हो ३७-५६ 
३. गृहस्थीनरं नवकर्म विधानं सुखासाधन घर्म वर्णनम्‌ : ५७६ 
गृहस्थी के सव कर्म १-६ 
नवविकमं १०-१६ 
सुख का साधन : घमं और चरित्र २०-३२ 
४. स्त्रीघमंवर्णनम्‌ : ५८१ 
सद्गृहस्थी पति पत्नी का धाभिक प्रेम स्वर्ग सुखवत्‌ है १-२१ 
५. बाह्याभ्यन्तर शौचवर्णनम्‌ : ५८३ 
शौच की परिभाषा तथा वाह्य एवं आभ्यन्तर शौच का वर्णन १-३ 
हाथ पैर पर कितने बार मृत्तिका जल देवें, तया अंग प्रक्षालन ४-१३ 
६. जन्ममरणाशोचं समाधियोग वर्णनम्‌ : ५८७ 
जन्म मरण का अशोच काल १४-५४ 
७. इन्द्रियनिग्रह अध्यात्मयोगसाघन तथा हेतानुभवाद्योग: ५८९ 
इन्द्रियों पर विजय १ 


अध्यात्म योग साधन और अवत अनुभव से ही योग का विकास रनर 


अङ्चिरिसस्मृति 


सवप्रायश्चिसविधानं, अन्त्यजानां द्रव्य भाण्डेषु जलपानं, 
अज्ञानयशाज्जलपानं उच्छिष्ट भोजनं नोलबस्त्रघारणं 
कुत्वा दानादिकरणे प्रत्यवायः, भूमो नोलबपनाष्‌ 
द्वादशवर्ष पर्यन्त भमेरशुद्धि, गोवधप्रायश्चिस 
स्त्रीशुद्धिवर्णनं, अन्नभक्षणेन भेदान्तर पापबर्णनम्‌ 
हिविवाहितायाः कन्यायाअन्नसक्षणेन प्रायश्चिसस्‌, 
दोषयुक्त मनुष्यान्न वर्णनम्‌ राजान्नं शूद्रान्नं च तेज 
चोयह्वासकत्बं, सूतकान्नंमलतुल्यं वर्णनं मिति: ५९१ 

अस्त्यज के बरतन में पानी पीने से ध्रायश्‍्चित्त-विधान 

अज्ञान से पानी पौने पर केवल एक दिन का उपवास 

उच्छिष्ट भोजन करने का प्रायश्चित्त 

नीला वस्त्र पहनकर भोजन दान करने से चान्द्रायण व्रत 

जिस भूमि पर नील की सेती एक बार भी की जाय वह भूमि 
बारह वर्ष तक शुद्ध नहीं होती 

गाय के मरने पर प्रायश्चित्त 

गोपाल या स्वामी की असावधानो से श्व ङ्गादि टूटने से गाय को 
मरने पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त 

रजस्वला स्त्री की शुद्धि 

अन्त के दोष और जो जिसका अन्न खाता है उसका पाप 

उन स्थानों की गणना जहां पादुका पहनकर नहीं जाना चाहिए 

जिसका अन्न नहीं खाना चाहिए 

जो कन्या दुबारा ब्याही जाय 

जिन जिन का भन्न खाने में दोष हो उसका वर्णन 

राजा के अन्न से तेज का हास, शूद्र का अन्न से ब्रह्मचर्य का 
ह्लास ओर सूतक का अन्न बिल्कुल दूषित 


शातातपस्मुति 
१. अकृत प्रायश्चित्त वण नम्‌: ५६८ 


पु क्रने पर जो प्रायश्चित्त नहीं करते हैं उनके नरक भोगने के 
वाद आगामी जन्म में पाप सुचक कुछ चिद्व होते हैं 
महापातक के चिह्न सात जन्म तक रहते हैं 
पूषेजन्माङत प्रायश्चित्त चिहृम्‌ 
उपपापतक को ४ चिह्न पांच जन्म तक, सामान्य पापों का तीन जन्म 
तक । दुष्ट कर्मो से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनकी जप, देवा- 
चेन, हवन आदि से शान्ति की जाती है 
पहूले जन्म के किए पाप नरकभोगगति के अनन्तर बीमारी के 
रूप में आते हैं उनका शमन जप, दानादि से होता है 
मुद्दापातकादि से होनेवाले रोग कुष्ठ, यक्ष्मा, ग्रहणी, भतिसारादि 
उपपातक से श्वास, अजीर्ण आदि रोग 
पार्पो से होने बाले कम्प, चित्रकुष्ठ, पुण्डरीकादि रोग 
अति पाप से उत्पन्न होने वाले रोग अशं आदि 
पापजन्य रोगों का शमन करने का उपाय 
२. कुष्ठ निवारण प्रयोग वर्णनम्‌ : ६०१ 
ब्रह्म ह्ृत्या से पाण्डु कुष्ट तथा उनका प्रायश्चित्त 
सामवेदेन सवंपाप प्रायश्चिसस्‌ : ६०३ 
(गोवध प्रायश्चित्त का विधान, सामवेद पारायण, 
हस्तुक-फलानाशायोपापवर्णनम्‌ ६०५ 
पितृ-हत्या मातृ हत्या से रोग और उसका विधान 
बहिन हत्या के पाप 
स्त्रीघाती ए राज घाली 
भिन्न भिन्त पशुओं के वध का भिन्न भिन्न प्रायश्चित्त 


३६ शातातपस्मृति 
३. प्रकोण रोगाणां प्रायश्चितम्‌ : ६०७ 
प्रकीर्ण रोगों का प्रायश्चित्त १-६ 
सुरापान आदि अभषयभक्षण का प्रायश्चित्त ७-१५ 
विष दाता, सड़क तोड़ने वाले को रोग और प्रायश्चित्त । गर्भपात 
करने से यकृत प्लीहा आदि रोग होते हैं उनके प्रायश्चित्त, 


जल घेनु और अश्वत्थ का पूजन और दान १६-१९ 
दुष्टबादी का अंग खण्डित हो जाता है २०-२१ 
सभा में पक्षपात करनेवाले को पक्षाघात रोग, उसका प्रायश्चित्त २२ 

४. कुलध्यंसकस्य, स्तेयस्य च प्रायश्चित्तम्‌ : ६०६ 
कुल को नाश करने वाले को प्रमेह की बीमारी और उसका निदान १ 
ताम्बा, कांसा, मोती आदि चोरी करने से जो रोग होते हैं उसका 

वर्णन और प्रायश्चित्त २-७ 
दूध दही आदि चोरानेवाले को रोग तथा उसका निदान ७-१० 
मधु चोरी करने वाले को बीमारी और उसका प्रायश्चित्त ११-१२ 
लोहा की चोरी से रोग की उत्पत्ति और उसका प्रायश्चित्त १४ 
तेल की चोरी से रोग की उत्पत्ति और उसका प्रायश्चित्त १५ 


धातुओं की चोरी से रोग और उसका प्रायश्चित्त तथा वस्त्र, फल, 
पुस्तक, शाक, शय्या छोटी वस्तु चोराने से जो जो बीमारी 
होती है उनका विस्तार, उनके शमनाथं प्रायश्चित्त, व्रत, दान १६-१६ 
५. अगम्यागसन प्रायरिचत्तम्‌ : ६१३ 


मातु गमन से सूत्रकुष्ठ (लिंग नाश) रोग २६ 
लडकी के साथ व्यभिचार करने से रत्तकुष्ठ २७ 
भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतकुष्ठ २८ 
ऊपर के पापों का प्रायश्चित्त विधान और दान २९-१५ 
ख्रात्‌ भार्या गमन करने से गलित कुष्ठ ३६ 
अधू गमन करने से कृष्ण कुष्ठ ३७ 


(चतुर्थे अध्याय में भौ मातुगमन भगिनी गमन, तपस्विनी के साथ गमन 
करने से भिन्न-भिन्न रोग) । राज और राजपुत्र को चोरी से मारना, मित्र 
में भेद करानेवाले का वर्णेन, गुरु को मारने से रोग और प्रायश्चित्त! छोटे- 


शातातपस्मृति 


छोटे पापो का वर्णन और प्रायश्चित्त तथा व्रत शान्ति का वर्णन । 


३७ 


पांचबें 


अध्यायमें मातूगमन से लेकर भगिनी आदि अगम्या गमन से जो असाध्य रोग 


होते हैं उनकी शान्ति तथा प्र/यश्चित्त 1} 
६. अनुचित व्यवहारफलम्‌ : ६१६ 

पञ्बत्रिशत्‌ (पैतीस प्रकार से मरा हुआ पितृगति क्रिया को नहीं 
पाता है । आकस्मिक मृत्यु बिजलीपात इनको श्राद्ध में लेप 
भुज कहा है 

अनायास मुतक की गति न होने से ये प्रेतादि योनियों में जाते हैं 
और बालकों का हरण होता है 

अपमृत्यु से ओ मरते हैं उनके कारण कौन पाप है, जैसे जो कुमारी 
गमन करे उसे व्याच मारता है, जो किसी को विष देता है 
उसे सर्प काटता है, राजा को मारनेवाले को हाथी से मृत्यु 
होती है, मित्र द्रोही, बक वृत्ति वाले की मृत्यु भेड़िया से 
होती है 

अगति प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ : ६१८ 

उन उन पापों का प्रायश्चित्त दिखाया है 

अपधात करने वालों की नारायणवली का विधान 

इन पापों की शुद्धि के भिन्न भिन्न प्रकार के दान 

॥ स्मृतिसन्द$ प्रथम भाग की विषय-सुची समाप्त ।। 


६-१६ 


१७ 
२६ 
३०-५१ 


स्मृति सन्वर्भ 
द्वितोय भाग 
पराशरस्मुति 


पराशर संहिता दो उपलब्ध हैं पराशरस्मृति और बृहत्पराशर । पराशर 
स्मृति में भौर बृहत्पराशर दोनों में १२ अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में दोनों 
स्मृतियों में एक जैसा वर्णन “कलौपाराशरीस्मृता” है दूसरे अध्याय से वृहत्‌ 
पराशर में कुछ विशेष बातें भौर विचार वर्णन किया गया है। पराशरस्मृति 
किसी देश विशेष, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या नहीं करती 
है, अपि तु मनुष्यमात्र का पथप्रदर्शित यह स्मृति करती है 1 

१. धर्मोपदेश तथा उनके लक्षण : ६२५ 
“मानुथाणां हित धमं वतमाने कलोयूगे 
शौचाचार यथायच्च वद सत्यवतीसुत !” 

[वतमान समय में मनुष्यमात्र का जिससे हित हो वह घम कहिए भौर 
ठीक-ठीक रीति से आचारादि की रीति भी बतला दीजिए--ऋषियों के प्रश्‍न 
करने पर व्यासजी ने उत्तर दिया कि कलियुग के सार्वभौम धमे के विकाम 
करने में अपने पिता पराशरजी की प्रतिभा शक्ति की सामध्यं कही ! पराशरजी 
निरन्तर एकान्त बदरिकाश्रम की तपोभूमि में आसीन हैं । तपोमय भूमि में 
तपस्यारूपी साधन के बिना कलियुग के धर्म, व्यबहार, मर्यादा पद्धति का 
पर्षदीकरण अबेध सुचित किया ऋषियों ने इस बात पर विचार किया कि 
कलियुग के मनुष्य किसी धर्म मर्यादा की परबंद बुलाने की क्षमता नहीं रख 
सकते हैं यावत्‌ तपोमय जीवन से इन्द्रियों की उपरामता न हो जाए अतः 
इन्द्रिय भोग विलासिता के जीवन काले वेद शास्त्रपारंगता प्राप्त करने पर 
भी धर्म, न्याय विधि को नहीं बना सकते हैं। अतः विधि, नियम रूपी धमं 
ब्यवहार के लिए तपस्या तथा वनस्थली में राभ, द्वेष, आदि का विकास 
पर्मावश्यक है 1 पराशर जी के आश्रम पर व्यास प्रमुख सब ऋषि गए 


पाराशरस्मृति ३& 


पराशर जी ने मानवीय सदाचार द्वारा आश्रम में आए हुए सब का स्वागत 
किया । व्यासजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम कर निवेदन किया-- 
१-१५ 
"यवि जानासि मे अक्ति स्नेहाद्वा भक्तवत्सल ? 
धर्म कथय से तात ! अनुग्राह्ोह्ययं तव” वा 
(पुत्र यिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता है यह समुदाचार इस 
प्रश्न से सरलता से ज्ञात हो रहा है) व्यासजी कहते हैं कि 
भगवन्‌ ! यदि मेरी भक्ति को आप जानते हैं या मेरे स्नेह 
को तो मुझे धर्म का उपदेश कीजिए जिससे मैं आपका अनु- 
गृहीत होऊंगा । पुत्र पिता से सबसे बड़ा धन धर्म मांगता है 
यह भारत की संस्कृति है (एक ओर व्यासजी की पिता की 
घमं जिज्ञासा, दूसरी ओर संसार में देखो पैतृक धन संपत्ति 
पर न्यायालयों में पुत्र पिता पर अभियोग चलाते हैं) इससे 
सांस्कृतिक जीवन, असांस्क्तिक जीवन का सरलता से ज्ञान 
दो जाएगा । संस्कृति उसे कहते हैं जिससे धर्म का ज्ञान 
माता, पिता, गुरु, बन्धुजनों को पूज्य मर्यादामय व्यवहार से 
कृति हो । व्यासजी ने विनम्र जिज्ञासा की- मनु, वसिष्ठ, 
कश्यप, गर्ग, गौतम, उशना, हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, 
प्रचेता, आपस्तम्ब, शंख, लिखित आदि धर्मशास्त्र प्रणेताओं 
के धर्म निबन्ध सुनने पर भी वर्तमान कलियुग की धर्म- 
मर्यादा बनाने में अपने को समथं समझकर आपके पास इन 
ऋषियों के साथ आया हूं कलियुग भें धर्म को नष्टप्राय देख 
रहा हूं । अतः आपका तपोमय जीवन ही इस युग धर्म की 
ब्यवस्था दे सकता है । १६-२६ 
युग चतुष्टय की व्यवस्था धर्म मर्यादा का तारतम्य । २६ 


दान के प्रकरण में सेवा दान नहीं है बह सेवा का मूल्य है । 
सत्ययुग में अस्थि में प्राण रहते थे, त्रेता में मांस में, डापर 
से सुधिर में ओर कलियुग में अन्न में प्राण रहते हैं 1 ३० 


डन पाराशरस्मृति 


दीर्घ समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग के जीवन में नहीं है 
और अन्न को सावधानी पर ध्यान दिलाया जैसा अन्न खाएगा, 
उसी प्रकार उसके जीवन की सम्पूर्ण घटना होगी 1 कलियुग 
के जीवन की प्रवृत्ति बनाकर ध्यान दिलाया है । 
आचार घर्मवर्णनम्‌ : ६२९ 
“आचार अष्टबेहानां भवेद्धमंः पराइसुख” । 
मनृष्य आचार से च्युत है तो उसे धर्मेपराङ्मुख समझना चाहिए 1 
सदाचार विहित धमं मर्यादा को नहीं जान सकता 1 
“सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो वेवताच्चेनस । 
बशवदेबालिथेयञ्च षढ्कर्माणि विने बिने ॥ (३६) 
वट्कर्माभिरतो नित्यं बेवताऽतिथिपूजकः । 


हृतशेषन्तु भुञ्जानो ब्राह्मणो नावसोवति” ॥ (३८) 


षट्‌ कर्म का निरूपण, अतिथि सत्कार वैश्वदेव कर्मादि का निरूपण 
और अतिथि का लक्षण 
राजा को प्रजा से सर्वस्व शोषण का निषेध 
२. गृहस्थाश्रमघमंदर्णनम्‌ : ६३१ 
गृहस्थी के धर्माचार का निर्देश 
“बाट्कर्मे निरतो विप्र: कृषिकर्मणि कारयेत्‌। 
हुलमष्टगथं धम्यं खङ्गबं सध्यमं स्मृतम्‌ 1 
चतुर्वेबं नुशंसानां दिययं दुदघातिनाम्‌ । 
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवदं न योजयेत्‌ ॥ 
हीनाद्धः व्याधितं क्लीब वर्ष विप्रो न वाहयेत्‌ । 
स्थिराङ्कः नीरज दुप्तं दृधभं षण्डवजितम्‌ 11 
वाहयेहिषिसस्याघं पश्चात्‌ स्तानं समाचरेत्‌” ३ 
चट्कर्म सम्पन्न विप्र को कृषि कमें में जुट जाने का आदेश है, 
किस प्रकार भूमि में हल से जुताई करे, कितने बैलों से हल 
जोते तथा बँलों को हुष्टपुष्ट बनाना उसका धर्मकार्यं और 
कितने समय तक बैलों को खेती पर जोते जाए इसका 


३१-३७ 
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नियम । कृषि कर्म को मनुष्य मात्र के लिए प्रधान कमें 
बताया है और कृषिकार सब पापों से छूट जाते हैं 

चतुवंणे का कृषि कर्म धर्म बतलाया है 

३. अशौच व्यवस्था वर्णनम्‌ : ६३३ 

अशौच का प्रकरण--ब्राह्मण मृतसूतक में ३ दिन में, क्षत्रिय १२ 
दिन में, वेश्य १५ दिन में और शूद्र १ मास में शुद्ध हो जाता 
है । तृतीय अध्याय में जन्म और मरण के अशौच का 
विवरण दिया गया है । किन्तु जातक अशौच में ब्राह्मण १० 
दिन में शेष पूर्व लिखित है । बालक और संन्यासी के मरने 
पर तत्काल शुद्धि बताई है । १० दिन के बाद खबर पावे तो 
३ दिन का सूतक, और सम्वत्सर के बाद खबर पावे ब्रो 
स्नान करके शुद्धि हो जाती है 

गर्भ में मरने की और सद्यः मरने की तत्काल शुद्धि होती है 

शिल्पी, राजमजदूर, नाई, वैद्य, नौकर, वेदपाठी और राजा इनको 
सद्यः शौच 

गर्भाव का सूतक 

विवाहोत्सव में मृतक सूतक 

संग्राम में मरने बाले की मृत्यु का अशौच 

संग्राम में क्षत्रिय के देहपात 

शूद्र के शव ले जाने वाले पर सूतक की अवधि 

४. अनेकविधप्रकरण प्रायश्चित्तम्‌ : ६३६ 

किसी को फांसी लगाना उसका पाप 

बिना इच्छा के पतितों से सम्पर्क रखना 

ऋतुकाल में पति पत्नी का वर्णन 

औरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम पुं की परिभाषा 

५ प्रायश्चित्त वण॑ नम्‌ : ६४२ 
कुत्ता, भेडिया किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त 
चाण्डाल, आदि से जो ब्राह्मण मर जाए उसका प्रायश्चित्त 
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श्रौतारिनहोत्र संस्कार वण नम्‌ : ६४३ 

माहिताग्नि के शरीर छूटने पर उसके श्रीताग्नि से संस्कार १३-३५ 
इ. प्राणिहत्या प्रायडिचस वर्ण नम्‌ : ६४४ 

्राणिङ्त्या का प्रायश्‍्चित्त--हंस, सारस, क्रौंच, टिड्डी आदि 


पक्षियों को मारने से जो पाप होता है और शुद्धि १-८ 
नकुल, मार्जार, सपे आदि को मारने का पाप, और शुद्धि ६-१० 
भेड़िया, गीदड़ और सूकर मारने का पाप तथा शुद्धि ११ 
घोड़े, हाथी मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि १२ 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त और शुद्धि १३-१४ 
शिल्पी, कारु और स्त्री आदि के घात का पाप, प्रायश्चित्त एबं शुद्धि १५-१९ 
चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं शुद्धि २०-२५ 

प्रायदिचत्त वर्णनम्‌ : ६४७ 
चाण्डाल के अन्न खाने का प्रायश्चित्त २६-३० 
भविज्ञात में चाण्डाल आदि के यहां ठहर कर जूठे एवं कृमि दूषित 

अन्न भोजन करने का दोष और उसका प्रायश्चित्त ३१-३८ 
घर की शुद्धि जिस घर में चाण्डाल रह गए उस घर की शुद्धि । 

इन स्थानों पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हैं ३६-४३ 


ब्राह्मण महूरबवर्णनस्‌ : ६४८ 
ब्राह्मण के किसी व्रण पर कीड़े पड़ जायें तो उसका वर्णन और 
उसकी शुद्धि बताई है-- 
“उपवासो व्रतं चेव स्नानं तोर्थ जपस्तपः । 
विरः सम्पादितं यस्य सम्पन्न तस्य तद्भवेत्‌” ।। 


ब्राह्मण जो व्यवस्था देते हैं उसके अनुसार चलने का माहात्म्य ४३-५८ 

: ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका माहात्म्य ५६-६१ 

अभोज्य अन्त, भोजन करते समय बैठने का विधान ६२-६३ 
बड़ी संख्या में जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे त्याज्य नहीं बत- 

लाया है बल्कि उसे शुद्ध करने का विधान ६४ 


७. द्रव्यशुद्धि वर्णनम्‌ : ६५१ 
लकड़ी के पात्र और यज्ञ पात्र तथा इनकी शुद्धि १-३ 


पाराशरस्मृति 


स्त्री, नदी, वापी, कूप और तड़ाग की शुद्धि 
रजस्वला होने से पुर्वं कन्या का दान 
स्त्रीशृद्धिवर्षणनम्‌ : ६५३ 
रजस्वला स्त्री के शुद्धि 
कांस्य, मिट्टी आदि के पात्र एवं बस्तों की शुद्धि 
सड़क में पानी, नाव और पक्के मकान अशुद्ध नहीं होते 
वृद्ध स्त्री और छोटे बालक ये अशुद्ध नहीं होते हैं । षापियों के 
“साथ बातचीत करने पर शुद्धि 
=. धर्साचरणवणनम्‌ : ६५५ 
गाय को बांधने से जो मृत्यु हो जाय उसका प्रायश्चित्त 
निन्द्य ब्राह्मणवर्णनम्‌ : ६५७ 
जो ब्राह्मण न लिखे पढ़े तो पतित और उनका प्रायश्चित्त 
पञ्च यज्ञ करने वाले और वेद पढ़े लिखे ब्राह्मण 
राजा को बिना विद्वान ब्राह्मणों के पूछे स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
चाहिए 
प्रामश्चित्त स्थान 
गोब्राह्मणहेतो रुपदेशः : ६५६ 
गाय किसी स्थान पर कीचड़ में फंस जाय तो उसके रक्षा का पुण्य 
गो-घाती को प्राजापत्य कृच्छ के विधान का वर्णन 
९. योसेवोपदेशवर्णेनम्‌ : ६६० 
गो सेवा का उपदेश । गोवध करने में कौन-कौन दण्डनीय होते हैं । 
गाय को बांधना, लाठी मारना या काम क्रोध से मारना, पैर 
वा सींग तोड़ने का पाथ तथा प्रायश्चित्त 
गवि विपन्नानां प्रायठिचत्तम्‌ : ६६३ 
जाय के बांधने एवं नदी भौर परंत पर गाय के चराने का 
वर्णन । गाय को किन रस्सियों से बांधना और किनसे नहीं 
बांधना, बिजली गिरने से, अति वृष्टि से यदि गाय मर जाय, 
इन सम्बन्धों में और गाय के सम्बन्ध में कोई बात न: बताने 


१-२५ 


x पाराशरस्मृति 


तो इससे पाप आदि का वर्णन आया है । बाल, भूत्य, “गो 


विप्रेष्वति कोषं विवजेयेत” इन पर अति कोप नहीं करना २६,६२ 
१०. अगस्यागमन प्रायश्चित्तवर्णनस्‌ : ६६६ 

अयम्यामम्य में चाम्द्रायण व्रत तथा ग्रास का प्रमाण १-३ 
चाण्डालनी के साथ यमन ४-९ 
माता, माता की बहिन और लड़की के साथ गमन १०-१४ 
पिता की बहु स्त्रियां और मां की सम्बन्धी, भ्रातु भार्या, मामी, 

सगोत्रा, पशु और वेश्या गमन १५-१६ 
मनुष्य का कत्तंव्य-- बीमारी, संग्राम, दुभिक्ष, में भी औरतकी रक्षा १७ 
व्यभिचार से दुःखित स्त्री के शुद्धि १८ 
शरान पीने बाली स्त्री का पति पतित हो जाता है २७ 
जार से जो स्त्री संतान पैदा करे उसका त्यएग २८-३२ 
पत्तित स्त्री तथा उसके पति का प्रायश्चित्त ३३-३४ 


जोस्त्री जार के घर चली जाय फिर वहां से भाग कर यदि पिता 
के घर आ जाय तो वह जार का घर समझा जायगा । काम 
और मोह से जो स्त्री अपने बच्चों को छोड़कर जार के घर 


चली जाय तो उसका परलोक नष्ट हो जाता है ३५-४२ 
११. अभक्यभक्षणभ्रायदिचित्त वर्णनम्‌ : ६७० 
गोमांस एवं चाण्डाल के अन्नादि का भक्षण १-७ 
एक पंक्ति पर बैठे हुए में से एक भी भोजन करने बाला उठ जाय 
तो बह्‌ अन्न दूषित हो जाता है =-१० 
पलाण्डु (प्याज) वृक्ष का निर्यास, देवता का धन और ऊंट, भेड़ 
का दूध खानेवाले को प्रायश्चित्त ११-१४ 
अज्ञान से जो किसी के घर सूतक का अन्न खा ले उसका प्रायश्चित १५-२० 
ब्राह्मण से शूद्र कन्या से उत्पन्न संतान २१-२४ 
ब्रह्मकूर्च उपवास की विधि २५-३३ 
शृद्धि-यर्णेनम्‌ : ६७३ 
हवन-विधान ३४-३५ 


ब्रह्मकू्च का माहात्म्य ३६ 
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“ब्रह्मकूर्चो वहेस्सचं यथैबागिनि रिचेन्धनम्‌ 
पीते-पीते पानी यदि पात्र में रह जाय तो फिर पीने का दोष 
तालाब, कूएं में जहां जहां जानवर मर गया हो उस जल के पीने 

में प्रायश्चित्त 
पंच यज्ञ का विधान । 
१२ शूद्धिवर्णनस्‌ : ६७५ 
पुनः संस्कारएवि प्रायश्चित्त वर्णेनस्‌ । 
खराब स्वप्न देखने पर स्नान से शुद्धि 
अज्ञानवश सुरापान 
तीनों वर्णी का प्रायश्चित्त, स्नान का विधान, अजिन (मृमचमं), 
मेखला छोड्ने पर ब्रह्मचारी के पुनः संस्कार 

आग्नेय, वारुणेय, सातपवर्षे (दिव्य) और भस्म स्नानादि 

आचमन करने का समय और विधान 

सूर्य-स्नान 

चन्द्रग्रहण पर दान माहात्म्य 

रात्रि के मध्य के दो प्रहर को महानिशा कहते हैं। रात्रि के उत्त- 
राधे के दो प्रहर को प्रदोष कहते हैं । उसमें दिनवत्‌ स्नान 
करना चाहिए 

ग्रहण के स्नान का विधान 

जो यज्ञ न कर सकते हों उनको वेदाध्ययन की आवश्यकता है 

शूद्रान्न का भक्षण 

अन्याय के धन से जीवन-यापन 

गोचमे भूमि की संज्ञा तथा उस के दान का माहात्म्य 

छोटे-छोटे पाप जैसे---मुंह लगाकर जल पीने से पाप 

गृहस्थी व्यर्थ (ऋतु कालाभिगमन के अतिरिक्त) वीयं नष्ट करे 
उसका प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त बर्णनम्‌ : ६८० 

छोटे-छोटे प्रायश्चित्त - ऐसी-ऐसी शुद्धियों का वर्णन तथा इनसे 

पाप दूर करने का विधान 


प्र 


२५-२८ 


३०-३८ 
३६-४२ 


Ny 


५८-७४ 
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इसमें १२ अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में पराशर संहिता के क्रमा- 
नुसार ही विभिन्न अध्यायों में वणित आचार प्रायश्चित्त 
आदि विषयों का वर्णन किया गया है 1 
१. बर्णाअमधमं वर्णनम्‌ : ६८२ 
वर्णाश्रम घर्म कलियुग में किस प्रकार से होता है, इस प्रश्‍न को 
लेकर व्यास आदि ऋषियों का पराशरजी के पास जाना १-२० 
पराशंरजी ने कहा कि वेद भौर घमंशास्त्र इन दोनों का कर्ता 
कोई नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का स्मरण 
हुमा था उसी प्रकार युग-प्रति-युग में मनुजी को धर्मस्मृतियों 
का स्मरण हुआ । पराशरजी ने कलियुग की यिप्लव दशा 
में खेद प्रगट किया कि धमं दम्भ के लिए, तपस्या परख्ण्ड 
के लिए एवं बड़े-बड़े प्रवचन लोगों की प्रबंचना (ठगी) के 
सिए किए जाते हैं । गायों का दूध कम हो जाता है, कृषि 
में उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, स्त्रियों के साथ केवलभात्र 
रति की कामना से सहवास करते हैं न कि पुत्रोत्पत्ति के लिए । 
पुरुष स्त्रियों के वशीभूत होते हैं । राजाओं को यंचक अपने 
वश में कर लेते हैं । घमं का स्थान पाप ले लेता है | शूद्र 
ब्राह्मणों का तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगते हैं । 
घनी लोग अन्याय मार्गे पर चलते हैं। इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त खेद भ्रगट किया है २१-३५ 
घर्सेविषयवर्णेतम्‌ : ७८६ 
इसमें आचार वर्णन दिखया और युगों का नाम बताया है! सतयुग को ब्राह्मण 
युग, त्रेता की क्षत्रिय युग, द्वापर को वैश्य युग तथा कलियुग को शूद्र युग 
बताया है । वर्णाश्रम धर्म की क्षमता उस भूमि में बताई है जिसमें 
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कृष्णसार मुग स्वभावतः स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते हैं । हिमालय 
और विन्ध्याचल के मध्य देश को पावन देश बताया है और अन्य देश 
जहां से नदियां साक्षात्‌ समुद्रगामिनी हैं उन्हें भी तीर्थस्थान बताया है । 
इसमें ,पराशरजी ने अपने पुत्र व्यास को द्विज कर्म और षट्कर्म वणं धमं 


कौ प्रशंसा और गो बृषभ का पालन पशुपालन विधि 
बट्कर्मे वर्णधर्माश्च प्रशंसा रोवुधस्य च । 
अदोह्य-बाह्यो यौ तत्र क्षोर क्षीरप्रयोक्त्रिणा 1 
अमावस्या निषिद्धानि सतश्च पशुपालनम्‌ ॥। 
विवाह संस्कार, ब्रतचर्यादि, पुत्रजन्म, अखिल गूहस्थधमं का उप- 
देश, भक्ष्याभक्ष्य की व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, अध्ययन अध्यापन 
का समय, श्राद्ध कमं, नारायणवली, सूतक तथा अशौच, 
प्रायश्चित्त बिधान, दानविधि तथा फल, भूमिदान की 
प्रशंसा, इष्टापूर्तं कर्म, ग्रहों की शान्ति, वानप्रस्थ धर्म, चारों 
आश्रम, दो मार्ग-अचि तथा धूम मार्ग इन सबका वर्णन यथा- 
नुपूर्वं बृहत्‌ पराशर के द्वादश अध्याय में वताया है 
२. आचारधमंदर्णनस्‌ : ६८८ 
आारों वर्णों का धर्मपालन 
कौन-कौन कर्मे कलियुग में करने चाहिए तथा उनकी विधि 


नित्यधट्कर्, सन्ध्याकुंत्य तथा सदाचार कृत्यवर्णनम्‌ ६८६ 


कप चर 
“कर्मेवट्कं प्रवक्यामि, यत्शुवन्तो हिजातयः । 


_.. ८. गृहस्था अपि सुच्यन्ते संसारं बन्धहेतुभि:” 
संध्या, स्नान, जप, देवताओं का पूजन, वैश्वदेव कमे, आतिथ्य 
इन षट्कर्म आदि 


माचारवर्णनम्‌ : ६८६ 
सात प्रकार के स्नान का वर्णन--मंत्रस्नान, पाथिव स्नान, वायव्य 
स्नान, दिश्यस्नान, खारुणस्नान, मानसस्नान तथा आग्नेयस्तान 
इनके मन्त्र फल सहित बताकर घ्रातःस्नान का माहात्म्य 
उवाकाल स्वान 
भङ्गा और कुर्ये के स्नान तथा स्नान का समय 


न 


८६-९२ 
६४-६६ 
६७-२०८ 
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भाद्रपद के महीने में नदी के स्नान का निषेध बताया है क्योंकि 
नदियां रजस्वला रहती हैं किन्तु जो नदियां सीधी समुद्र में 


जाती हैं उसमें स्नान हो सकता है १०६-११० 
रवि संक्रान्ति, ग्रहण अमावस्या में, व्रत के दित, षष्ठी तिथि पर 

गमे जल से स्नान नहीं करना चाहिए १११-११२ 

सदाचार नित्यकर्म वर्णनम्‌ : ६६९ 

स्नान प्रकार अर्थात्‌ स्नान करने की विधि ११३-१२३ 
स्नान का मन्त्र, पञ्चगव्य स्नान के मंत्र, मिट्टी लगाने के मंत्र १२४-१४८ 
स्नान का फल और स्नान करने का विधान, १४६-१५० 
मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, प्लुत 

के उच्चारण का क्रम १५१-१५५ 


किस अङ्क में कितनी बार मिट्टी लगानी चाहिए उसका विधान 
और शरीर पर & का कहां कहां पर और किसनी बार 
लिखना इसका विधान, स्नान के समय गायत्री का जप और 
स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का जप करने का निदेश १५६-१६८ 
श्राद्धे तर्षेण वर्णनम्‌ ७०४: 
देवताओं पितरों मनुष्यों और अपने बंशजों का तर्पण तथा यज्ञों 
के तर्पण विधि १६६-२२० 
कतंव्यवर्णनम्‌ : ७०९ 
मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थ, पितूतीर्थ, प्राजापत्य तीर्थ, सौमिक 
तीर्थं तथा दैव्य तीथे ये पंचतीर्थ बताएं गए हैं । स्नान करके 
इन पांच तीर्थो से जल चढ़ाना २२१-२२४ 
बिना स्वान किए जो भोजन करता है उसकी निन्दा और स्नान 
करने से दुःस्वप्न का नाश बताया गया है । स्नान करने के 
फल बताए हैं २२५-२२६ 
चित्तप्रसाद घलरूप तपांसिमेधा, 
मायुष्यशोच सुभगत्व सरोगितां च । 
ओणस्वितां त्विषमवात्‌ पुरुषस्यत्तीणे, 
स्नानं यशो-विभव-सोख्यसलोलुपत्वम्‌ ॥ 
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३- ओंकार मन्त्र वर्णनम्‌ : ७१० 
ओंकार मंत्र के जप की विधि जपने के मन्त्रात्मक सूक्त - ब्रह्म 
सूक्त, शिव सूक्त, वैष्णव सूक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सूक्त, 
दुर्गा सूक्त, वरुण सूक्त और पुराण तथा शास्त्रों में आये 
जपों का वर्णन, ऋग्वेद, यजुर्खेद, सामवेद में जो सूक्त आए हैं 
उनकी परिगणना | गायत्री मन्त्र का जप और ओंकार का 
जप, जिस मन्त्र का जप तथा उसका ऋषि देवता 


ओंकार और गायत्री मन्त्र के जप की महिमा और उसका स्वरूप, 
उसमें यह दर्शाया गया है कि पहले ओंकार शब्द हुआ और 
वह अकेला रहा, उसने अपने आमोद-प्रमोद के लिए गायत्री 
को स्मरण कर उसको प्रत्यक्ष किया, तो यायत्री उसकी पत्नी 
हो गई और प्रणव (ओंकार) उसका पति हुआ । इनके 
संयोग से तीन वेद, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन 
ताल तीन लिङ्ग उत्पन्न हुए । वेद शास्त्र में सब जगह ये 
तीन मात्रा आती हैं । 


४. गायत्रीमन्त्र पुरश्चरण वर्णनम्‌ : ७१४ 
इसमें गायत्री मन्त्र का पुरश्चरण, गायत्री का उच्चारण, गायत्री 
प्रकृति और ओंकार को पुरुष और इनके संयोग से जगत्‌ की 
उत्पत्ति, गायत्री के २४ अक्षरों को २४ तत्त्व बताया है 
बेदों से गायत्री की उच्चता 
एक एक अक्षर में एक एक देवता 
एक एक अक्षर को किस किस अङ्क में रखना बताया गया है 
गायत्री जप करने का स्थान और जपने की माला का विशदीकरण 
प्राणायाम का माहात्म्य 
उपांशु जप ओर मानस जप 
सब यज्ञों से जप यज्ञ की श्रष्ठता 
जप कैसा और किस मुद्रा ओर किस रीति से करना चाहिए 


x६ 


१-१२ 
१३-१७ 
१८-२५ 
२६-३६ 
३७-५२ 
२३-५५ 
शद-शप 
५६-६३ 
६४-७० 
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गायत्री मन्त्र वर्णनम्‌ : ७२० 
गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक-एक देवता और उसके 
स्वरूप का वर्णन ७१-९७ 
गायत्री मन्त्र जप वर्णनम्‌ : ७२३ 
न्यास और गायत्री की उपासना और स्थूल, सुक्ष्म और कारण 
इन तीनों शरीरों को गायत्री से बन्धन करने का विधान ६८-११० 
देवार्चन विधिवर्णनस्‌ : ७२४ 
देवताओं का पूजन और उसके मन्त्र, जैसे विष्णु का गायत्री और 


ओंकार से पूजन इत्यादि १११-१२३ 
देवता के देह में न्यास १२४-१३४ 
पुरुष सुक्त के पहले मन्त्र से आवाहन, दूसरे से आसन, तीसरे से 

पाद्य, चतुर्थं से भध्यं इत्यादि का वर्णन १३५-१४१ 
विप्णु-पूजन १४२ 
देवताओं का पूजन और उसकी विधि १४३-१४५४ 


बेपवदेवविधिवणंनभ्‌ : ७२८ 
वैश्वदेव विधि का वर्णन, बिना अग्नि को चढ़ाये अथवा बिना बसि 
वैश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है वह अभोज्य अन्न है । 
जिस अग्नि में अन्न पकाये उसी में अन्न का हवन करना 
चाहिये और हवन करने के मन्त्र तथा उसका विधान १५५-१९२ 
आतिथ्य बिधिबर्णनम्‌ : ७३२ 
अतिथि की विधि और अतिथि को भोजन देने का माहात्म्य 
अतिथि का लक्षण, जैसे भूखा, प्यासा, थका हुभा प्राणरक्षा 
मात्र चाहता है यदि ऐसा अतिथि अपने चर आवे तो उसे 
विष्णुरूप समझना चाहिये । गृहस्थी के लिये अतिथि सत्कार 
परम धर्म बतलाया है १६४-२११ 
वर्णाश्रम धर्म वर्णनस्‌ : ७३४ 
वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म का विधान २१२-२२९ 
५. योमहिमा बण नम्‌ : ७३५ 
षटू कर्म सहित चिप्र कृषि वृत्ति का आश्रय करे १-२ 


बृहृद पाराशर स्मृति ५१ 


बैलों के पालन और किस प्रकार के बैलों से खेती जोतनी चाहिये 
उसका वर्णन ३-६ 
गोमाह्वात्म्य और गो के पालन करने का माहात्प्य तथा गोमूत्र 
पान करने का माहात्म्य और दुर्बल, बीमार गाय को दुहुने 
का पाप और गोदान का माहात्म्य, गौ के अङ्ग प्रत्यङ्ग में 
देवताओं का निवास है उ-४३े 
यस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिबः स्थितः । 
पृष्ठे नारायणस्तस्थो धुतयश्चरणेषु च ॥ 
या अन्यथा देवताः फाश्चित्तस्या लोमसुताः स्थिताः । 
सर्बवेवमया गावस्तुड्येर द्भक्तितो हरिः 1! 
स्पृष्टाश्च गवः शमयन्ति पापं, 
संसेविताश्चोपनयस्ति वित्तम्‌ । 
ता एव वत्तास्त्रिविष नयन्ति, 
योभिनंतुल्यं धनमस्ति किञ्चिस्‌ ॥। 
समहत्त्व वृषभ पूजन वर्णनम्‌ : ७४० 
बैल पालने का माहात्म्य । गाय के पालने से बैल का पालन करने में दस 
गुणा माहात्म्य अधिक है। वृष का पूजन और वृष को धर्म का अवतार 
बताया गया है वृष अपने कंधे पर भार ले जाता है, अपने जीवन से 
दूसरे के जीवन की रक्षा और दूसरे के जीवन को बढ़ाता है । उन गायों 
की महती बन्दना की गई है जो वुषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि 


४३-५६ 
हल (वेध) करण वणनम्‌ : ७४१ 
हल बनाने का विधान ६०-७६ 
ईल लगाने का दिन तथा विधि ७७-१०० 
बैल का पूजन ओर बैल की रक्षा का विधान १०१-१११ 
आकाश से जो जल गिरता है उसका माहात्म्य, जल से अन्न की उत्पत्ति 
११२-११५ 


कृषि महत्त्व धम वर्णनम्‌ : ७४७ 
कृषि करने की विधि ११६-१५५ 


श्रे बृहद पाराशर स्मृति 


कुषिकृच्छुद्धिकरण तथा कुषिक्मंकरण स सोतायज्ञ वर्णनम्‌ : ७५० 
“कृषरन्यतसोऽधर्मो स सभेत्कृबितोऽन्यलः । 
न सुखे कृषितोऽन्यत्र यदि धर्मेण कर्षति” ॥। 
कृषि के तुल्य दूसरा कोई धमं नहीं कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । 
यदि धर्मानुकूल कृषि की जाए तो बड़ा सुख है 1 १५६-१६५ 
६. कन्या विवाह वर्ण नस्‌ : ७५५ 
कन्याओं के आठ प्रकार के विवाह होते हैं। अपनी जाति में वर के लक्षण 
देखकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्राह्म 
विवाह कहते हैं। लड़के का लक्षण, तथा नपुंसक का पहचान । यज्ञ 
करते हुए यज्ञ करने वाले को वस्त्राभूषण से सुसज्जित जो कन्या दी जाती 
है इसे दैव विवाह कहते हैं। वर कन्या के समान हो और गुणवान, 
विद्वान हो ऐसे पुरुष को दो गाथ के साथ जो कत्या दी जाती है वह आर्ष 
विवाह होता है । कन्या और वर स्वेच्छा से धर्मंचारी हो वह मनुष्य 
विवाह होता है । जिस जगह पर वर से रुपए की संख्या लेकर कन्या दी 
जाती है उसे दैत्य विवाह कहते हैँ! जहां वर कन्या दोनों अपनी 
इच्छा पूर्वक विवाह कर ले उसे गान्धर्व विवाह कहते है 1 जहां हरण 
करके कन्या ले जाई जावे उसे राक्षस विवाह कहते हैं । सोई हुई कन्या 
को जो मद्य इत्यादि के नशे में जबरदस्ती ले जाया जाए उसे पैशाच 
बिवाह कहते हैं १-१७ 
विवाह के पहले जिन बातों का विचार करना चाहिए उनका निर्देश किया 
गया है । १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, ५ आरोग्यत्ता, 


६ चित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता तथा अथित्व १५ 
विवाहे वरगुण वर्णनम्‌ 

वर के लक्षण १६-२१ 

सगोत्र की कन्या से विवाह २२ 

जहां कन्या नहीं देनी चाहिए २३-२७ 


उन लड़कियों के लक्षण लिखे हैं जिनके साथ विवाह नहीं करना है 
ओर कन्यादान करने का जिनका अधिकार है उनका वर्णन २८-३२ 


बृहद पाराशर स्मृति शडे 
उन कन्यायो का वर्णन है जिनके साथ विवाह हो सकता है ३३-३७ 
कन्यादान और कन्या के लक्षण जिनको दायविभाग मिल सकता है ३८-४० 


लक्ष्मीस्थरूपा स्त्री वर्णनम्‌ : ७५८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना तथा उनको प्रसन्न रखना 


यह गृहस्थ की सम्पत्ति और श्रेय का साधन बताया है ४१-४५ 
स्त्री पुरुष में जहां विवाद होता है वहां धर्म, अर्थ, काम सभी नष्ट 

हो जाते हैं ४६-४७ 
रित्रयों को पतित्रत पर रहना ओर इसका अनुशासन और पति- 

ग्रता न रहने से नारकीय दारुण दुःखों का होना बताया है ४-५५ 


रा हस्थधर्स वणनम्‌ 

स्त्री शक्तिरूपा है एवं शक्ति का स्त्रोत है । सारे संसार की उत्पा- 

दिका शक्ति भी स्त्री जाति ही है। उसका संरक्षण कुमार्या- 

वस्था में पिता द्वारा तथा युवावस्था में पति द्वारा वाञ्छनीय 

है । वृद्धावस्था में पुत्र का कतंव्य है कि उनकी शक्ति की 

देखरेख और सेवा करे । इस प्रकार मातृशक्ति की सद्‌- 

उपयोगिता का ध्यान रखा जाए ५६-६१ 
स्त्रियों की स्वाभाविक पवित्रता और स्त्रियों को इन्द्र के वरदान ६२-६५ 
सहवास के नियम गृहस्थधमं का आधार स्त्री ही है और गृह के 

यज्ञ कर्म स्त्री के हौ साथ हो सकते हैं अतः उसी का 


सत्कार और मान करना चाहिए ६६-७६ 
पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, स्वाहाकार व षट्कार और हन्तकार 
प्राणास्नि होत्र विधि से भोजन करना ७७-८६ 


वेबविहिप्रस्य कलाज्ञस्य वर्णनम्‌ : ७६३ 
प्राणाग्नि यज्ञ की विधि जिसमें इस बात का विषदीकरण किया 
गया कि नासिका के पन्द्रह अङ्गुली तक जीव की कला 
संचरण करती जाती है इसी को षोडसी कला कहते हैं । 
इसी को ब्रह्माविद्या कहते हैं जो इसे जाने उसी को वेद का 
ज्ञाता कहते हैँ । इसी को तुरीय पद और इसी में सारा 


शड वृहृद पाराशर स्मृति 


संसार लीन हो जाता है 1 इस बात को जानने से और कुछ 
जानना बाकी नहीं रह जाता हे 

प्राणायाम के विधान, प्राणवायु के चलने के तीन मार्ग --इडा, 
विङ्गला, सुषुम्ना, नासिका के दो पुट होते हैं दाहिने को 
उत्तर और बायें को दक्षिण बीच भाय को विषुवृत्त कहते हैं । 
जो योगी प्रातः, सायं मध्याह्ले और अर्धरात्रि में विषुद्त्त को 
जानता है उसको नित्यमुक्त कहा है । इस प्रकार प्राणायाम 
की विधि बताई है । पांच वायु (प्राण, उदान, व्यान, अपान, 
समान) का नाम लेकर स्वाहा शब्द लगावे, पांच आहुति 
ग्रास रूप में देवे और दांत नहीं लगावे तो इसे पंचाग्नि होत्र 
कहते हैं 

शरीर के जिस प्रदेश में जो अग्नि रहती है उसका वर्णन 

प्राणाग्नि होम का विधान और मुद्रा का वर्णन 

प्राणाग्निहोत्र विधि का माहात्म्य 

प्राणाग्निहोत्र के बाद जल पीने का नियम 

प्राणायाम की विधि जानने का माहात्म्य और गृहपत्नी के 
लिए भोजन विधि 

षोडश संस्कार म।ल्विकवर्णेनम्‌ 

सायं सन्ध्या विधि और कुछ स्त्रा: गाय करके शयन विधि 

स्त्री के साथ संगम, योनि शुद्धि और गर्भाधान विवरण 

ब्राह्म मुहूतें में उठकर सुर्योदय से पूर्व सन्ध्या विधिका वर्णन 

प्रात:काल सन्ध्या करने से मद्यपान तथा द्यूत का दोष दूर 

सुर्योदय के पहले सन्ध्या का विधान 

सीमन्त, अन्नप्राशन, जातक, निष्कमण चूड़ाकर्म आदि संस्कारों 
का विधान 

ब्रह्मचर्यं वणनम्‌ : -६ ८ 

उपनयन का समय, विधान और ब्रह्मचारी को भिक्षाधन तथा 

किससे भिक्षा लेवे उसका सविस्तार वर्णन 


८७-६६ 
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११२-१२१ 
१२२-१२४ 
१२५-१२७ 


१२८-१२३८ 


१३६-१४० 
१४१-१४३ 
१४४-१४५ 
१४६ 
१४७ 
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१५२-१८३ 


बृहद पाराशर स्मृति ५५ 


गृहस्थाश्रमे पुत्र बर्णनम्‌ : ७७१ 
पुत्र की परिभाषा, पुत्र पुन्ताम नरक से पिता को बचाता है अतः 
वह पुत्र कहा गया है । इसलिए पुत्र का संस्कार करना उस 


का कतंव्य माना गया है श्प 
पुत्र यदि धर्मज्ञ हो तो पिता को स्वर्म गति होती है, १८५-१६२ 
पुत्र का गया में पिता का श्राद्ध १९३ 


पुत्र का कर्तव्य और उसका लक्षण यथा--- 
जोबतो वरक्यकरणात्‌ &याहे भूरि भोजनात्‌ । 
गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमें हैं उसी में पुत्रत्व है ! जीते जी पित्ता 
कौ आज्ञा पालन, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने वाला 


और गया में पिण्ड देने बाला १६४-१६६ 
पिता के लिए वुषोत्सर्मे १६७-१६८ 
साध्वी स्त्री का लक्षण तथा सास श्वसुर की सेवा करे १६६ 
सन्तानोत्पत्ति--पुत्र और पुत्री समान २०० 

आचार बण' नभ्‌ £ ७७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा हीनाचार की निन्दा २०१-२०७ 
मनुष्य को विद्या पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, सदाचार पर निर्भर है। 
आचारहीन मनुष्प कोई कर्म में सफन नहीं होता है २०८-२११ 
शोच बर्णनम्‌ : ७७४ 
शोचाचार भावशुद्धि के सम्बन्ध २१२-२१६ 
स्त्रियों में रमण करने वाले वित्तपरायण, मिथ्यावादी, हिसक की 

शुद्धि कभी नहीं होती है २१७ 

अतिप्रह्‌ (दान) चर्णनम्‌ : ७७५ 
मूर्ख को दान देने से दान का फल नहीं होता है २१८-२२१ 
दाने लेने वाला मूर्ख और दाता भी नरक में जाता है २२२-०२६ 
दान-पात्र २२७-२२८ 


हाथी, घोडे और नवश्राद्ध का दान लेने वाला हजार वषं तक नर्क 
में रहता है २२६-२३१ 


५६ बृहद पाराशर स्मृति 


विष्णु की प्रतिमा, पृथिवी, सुर्ये की प्रतिमा तथा गाय यह सत्पात्र 


को देने से दाता को तीन लोक का फल होता है २३२ 
भोजन दान के समथ पर चरित्वान का सत्कार करना तथा 

अनाचारी पुरुषों को बिलकुल बजित का विधान २३३-२३७ 
दही, दूध, घी. गंध, पुष्पादि जो अपने को देवे (प्रत्याख्येयं न 

कर्हिचित्‌) उसे वापस नहीं करना २३५ 
जी ब्राह्मण सदाचारी दान लेने योग्य है और चह दान लेवे तो उसे 

स्वगे का फल होता है २३६-२४० 
दान देने के सम्बन्ध की बातों का विबरण २४१-२४५ 


स्वाज्य चर्णनम्‌ : ७७८ 


आचार का वर्णेन, गृहस्थ के कतंव्य और भोज्य अभोज्य की विधि २४६-२७६ 


भोजन में निषेध वस्तु २७७-२८२ 
जिनका अन्न खाना निषेध है उनका वर्णन २५३-२६२ 
इष्टका यज्ञ जो कि द्विजातियों को करने चाहिए दर्श, पौर्णमास्य 

और चातुर्मास्य यज्ञो का विधान २६३-२९६ 
स्नातक की परिभाषा २६७ 
सोम याग और इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य २६८-३०३ 
श्रद्धा से दान का माहात्म्य ३०४-३०५ 


जो जिसका अन्त खाता है वैरः! दो उसका मन होता है । ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, वेश्य और शूद्रादि वर्णं के अन्न की शुद्ध अशुद्ध की 

सुची बताई है। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी है उनका भी 

निर्देश है ३०६-३१२ 
रजस्वला स्त्री से छुआ हुआ अन्न, कुत्ते और कोवे के जूठे अन्न 

तथा जो अन्न अग्राह्य हैं ३१३-३१६ 
जो अन्न अभोज्य होने पर भी ग्राह्य है उसको विशेष रूप से वर्णन ३१७ 

अभक्ष्य वर्णनम्‌ : ७८५ 

जिन शाकों को नहीं खाना चाहिये उनके नाम बताये हैँ ३२०-३२२ 
अति संकट पर अर्थात्‌ प्राण जाने पर जो अभक्ष्य है उनका वर्णन ३२३-३२४ 


चृहृद पाराशर स्मृति ५७ 


जो गृहस्थी मांस नहीं खाता है उसको स्वसंलोक की प्राप्ति बताई 
राई है ! जहाँ पर मांस खाने का नियम बताया भी है उसकी 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया है ३२५-३३१ 
शुद्धि वर्णनम्‌ : ७८६ 
शुद्धि का विधान और कौन कौन वस्तु शुद्ध होती है इसका वर्णन ३३२-३४० 
बछडे के मुख से जो दूध गिर जाता है उसको शुद्ध बताया है 


तथा अन्यान्य शुद्धियां बताई हैं ३४१-३४४ 

जो चीज शुद्ध हैं उनका वर्णन, स्त्री के शुद्ध होने का वर्णन ३४५ 
अनध्याय वर्णनस्‌ : ७८८ 

अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद नहीं पढ़ना चाहिए ३५४-३६६ 

अनध्याय में वेदाध्ययन निष्फल होता है ३६७-३७० 

स्वर हीन वेद पढ़ने का पाप और वज्ररूप फल बताया है ३७१-३७२ 


“ये स्वाध्यायसधोयोरन्ननध्यायेषु लोभतः । 
चज रूपेण ते मन्त्रास्तेषा देहे व्यवस्थिताः” 11 
मनुष्यों को किससे साथ कैसा व्यवहार, करना, 
मनुष्यों को आचार का पालन करने से यश और धन की प्राप्ति 
है 1 आयु, प्रजा, लक्ष्मी और संसार में सम्मान का मूल 
आचार ही है ३७७-३८० 
७. श्राद्ध वर्णनम्‌ : ७६१ 
श्राद्ध के समय कौन-कोन हैं उनका निर्देश 


३७३-२७६ 


१४ 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना निविद्ध हैं ५-१४ 
श्राद्ध में जिनको निमन्त्रण देना चाहिए १५-२६ 
श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करते हैं उनके यम नियम बताए गए हैं. २७-३२ 
श्राद्ध में पत्रावली ३३-३४ 
निर्धन पुरुष जिनके पास श्राद्ध करने की सामग्री नहीं है उनका 

पितृक्रण से क्षमा याचना ३४-३७ 


जो इतना भी न कर सके बह पितु-हत्यारा कहा जाता है ३८-३६ 
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कोन किसका श्राद्ध कर सकता है इसका निर्णय है, जैसे; 
अधुत्र की स्त्री भी पति का, इष्ट परिजन अपने मित्रों का, 
लड़की का लड़का अर्थात्‌ दौहित्र भी श्राद्ध कर सकसा है । 
एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्र ही अपने पिता और पितामह का कर 


सकता है ४०-६१ 
श्राद्ध में शूद्रान्न का निषेध ओर स्त्री को भोजन करना निषेध ६२-८३ 


एकोदिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस काल में श्राद्ध करना 
चाहिए उन कालों कर वर्णन कुतुप, (मध्याहू) रोहिणी, 


संक्रान्ति, अमावस्या, व्यतीपात आदि ८४-१०१ 
मलमास में भी श्राद्ध और नित्य श्राद्ध का वर्णेन १०२-१०५ 
श्राद्धे की तिथि का निर्णय, सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध में भोजन 

कराने का निषेध १०६-११६ 


वुद्धि श्राद्ध (नान्दीमुख) शुभ कार्य में जो पितरों का श्राद्ध होता 

है उनके उपयुक्त जो पात्र है उनका निर्णय, वट वृक्ष की 

लकड़ी और बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने का निषेध ११७-१२० 
श्राद्ध में कौत पुष्प किसको चढ़ाने अयता नहीं चढ़ाने चाहिए १२३-१२७ 


गुग्गुल की धूप को श्राद्ध में निषेध बताया है १२००१२६ 
श्राद्ध में तिलक कँसे लगाना चाहिए १३०-१३१ 
श्राद्ध में कसा वस्त्र देने का निर्णय है १३२ 
श्राद्ध में देश रीति तथा कुल रीति का पालन १३३-१३४ 
सपिण्डी श्राद्ध का विवरण और अग्नि में जले हुए, सांप से कटे हुए | 

की श्राद्ध क्रिया बताई है १३५-१४६ 


नान्दीमुख श्राद्ध में कौन देवता पूजे जाते हैं और उसमें दीप दानादि 

कैसे होता है । नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष वर्णन किया है १४९-१७२ 
श्राद्ध के भेद ओर श्राद्ध की विधियां, स्त्री का पति के साथ तथा 

किस स्त्री का पृथक्‌ श्राद्ध होता है उसका वर्णन किया है! 

चसुर्दशी में जो एकोद्ष्टि श्राद्ध होता है उसका वर्णेन ओर 

्त्तिलोम के लड़कों को श्राद्ध का अधिकार नहीं उसका 
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वर्णन तथा नारायणबली, जो अपमत्यु से मरते हैं जसे पेड़ से 
गिरकरे; नदी में डूबकर इत्यादि इनकी नारायणबली का 
विधान कहा है । अपने पति के साथ जो स्त्री मरती है उस 
के श्राद्ध का वर्णन, श्राद्ध में जो जो विधान करने हैं उनका 
पूरा वर्णन, श्राद्ध के सम्बन्ध में जितनी बातों की जानकारी 
चाहिए उन सबका वर्णन इस अध्याय में सविस्तर दिखाया 
गया है 


८. शुद्धि वर्णतम्‌: ८२६ 

सुतक और अशौच का निर्णय सूतक बच्चे के जन्म होने से जो छूत 
होती है उसे कहते है । अशौच मृत्यु को छूत को कहते हैं 

किसको कितने दिन का सूतक पातक लगता है उसका विचार 

अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल 

गर्भपात का सूतक जितने महीने का गर्भ हो उतने दिन के सूतक 
का निर्णय, अग्नि, अङ्गार, विदेश आदि में जो मर जाते हैं 
उनका सद्यः शौच अर्यात्‌ तत्काल स्तान करने से शुद्धि कही 
गई है । जिन बच्चों को दांत नहीं निकले हैं और जो जन्मते 
ही मर गए हैं उनका सद्य: शौव कडा है। इनका अग्नि 
संस्कार आदि कुछ नहीं होता! किनीके घर में विवाह 
उत्सव आवि हो और यदि वहां अशोच हो जाए तो उसका 
जो पहले किए हुए दानादि सत्कर्म अशुद्ध नहीं होते हैं 

जिन-जिन पर सूतक नहीं लगता तथा जिस दशा पर सुतक पातक 
नहीं लगता उनका बर्णन किया गया है 


प्रायश्चित्त वर्गनम्‌ : ८३५ 
पापों का क्षालन करने के लिये प्रायश्चित्तों का माहात्म्य और 
कर्तव्य बताया है 
प्रायश्चित्त विधान करने वाली सभा का संगठन 
महापापी के प्रायश्चित 
शराब पीने का प्रायश्चित 


श्€ 
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स्वर्णं की चोरी का प्रायश्चित १११-११३ 
मातृयामी का प्रायश्चित ११४-११५ 
जिन पापों में चान्द्रायण व्रत किया जाता है उनका वर्णन आया है 

तथा महापातकियों का प्रायश्चित्त बताया है ११६-१४० 
गोवध के प्रायश्चित्तों का निर्णय और गौ के मरने के अलग्र-अलग 

कारणों पर भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रायश्‍चित्त १४१-१७१ 
हाथी, घोड़ा, बैल, गधा इनकी हत्या पर शुद्धि का वर्णन आया है १७२-१७४ 
हंस, कौआ, गीध; बन्दर आदि के बध का प्रायश्चित १७५-१७७ 
तोता, मैना, चिड़ी इनके वघ करने का प्रायश्चित्त १७६-१7० 
बाज, चील के मारने का प्रायश्चित्त १८१ 
मंडूक, गीदड़, शाखामुग (बंदर) महिष, ऊंट आदि जंगली जानवरों 

के मारने का प्रायश्चित्त १८२-१८७ 
अभक्ष्य के खाने का प्रायश्चित और रजस्वला स्त्री के छूये हुए 

खाने का प्रायश्चित्त १८८-१६१ 
दांतों के अन्दर गया हुआ उच्छिष्ठावशेष को खाने का तथा अपना 

ही जूठा जल पीने का प्रायश्चित्त १९२ 
जिस जल में कपड़े धोये जाते हैं उसे पीने का प्रायश्चित्त १६३-१६४ 
बेश्या, नट की स्त्री, धोबी की स्त्री आदि के सहवास के पापों का 

प्रायश्चित्त १६५-२०० 
कसाई के हाथ का मांस खाने का प्रायश्चित्त २०१-२०२ 
जिनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जैसे वेश्या आदि के घर 

खाने का प्रायश्चित्त कहा है २०३-२०८ 
बाएं हाथ से भोजन करने का दोष २०६-२११ 
बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य बताया है २१२-२१३ 
चान्द्रायण और पादकृच्छ ब्रत का विधान २१४-२१५ 


चेश्याओ के साथ रहने वाला जो अज्ञात कुलशील हो और चाण्डाल 
नौकर रखने वाले को पुनः संस्कार का निर्णय दिया है २१६-२२१ 


बृहद पाराशर स्मृति ६१ 


अभक्ष्य भक्षण अपेय पान (जिसका छूआ पानी नहीं पीना उसके 


पीने) करने पर प्रायश्चित्त २२२-२३० 
रजस्वला के सम्पर्क से शुद्धि का विधान २३१-२४२ 
धोबी के स्पशं से शुद्धि का विधान २४३ 
वर्णेक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि) रजस्वला स्त्रियों के 

गमन करने पर प्रायश्चित्त २४४-२५३ 
अन्त्यज स्त्री के गमन से प्रायश्चित्त २५४ 
गुरुपत्नी आदि के गमन का पाप और उसके प्रायश्चित्त २५५-६२ 
रजस्वला के छुये हुए अन्न खाने का प्रायश्चित्त २६४-२६६ 
पापों के प्रायश्चित्तों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है २६७-२७४५ 
दुःस्वप्न देखने और हजामत (क्षौर) करने पर स्नान की विधि २७६ 
सूअरः कुत्ता आदि के छूने पर शुद्धि २७७-२७६ 
कन्या कुमारी को कोई कुत्ता यदि चाट ले तो उसकी शुद्धि जिधर 

सुर्य जा रहा हो उधर देखने से हो जाती है २८०-२८१ 
कोई कुत्ता किसी को काट लेवे तो उसकी शुद्धि की विधि २८२-२८४ 
गुरु को 'तूृ” बोलना और अपने से बड़ों को 'हूं-हूं' बोलना इस पाप 

की शुद्धि बलाई है २८५ 
बिवाद में स्वी से जीतकर और स्त्री को मारना उसका प्रायश्चित्त २८६-२८७ 
प्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि २८८-२६३ 
१०८ बार गायत्री मंत्र जपने से शुद्धि वर्णेन २६४-२६५ 
मुंह से गिरे हुए को फिर खा ले तो उसकी शुद्धि २६६-२६८ 
कहीं जल पर पेशाब आदि के छीटे पड़ जायें तो उसकी शुद्धि २६६-३०० 
नीच पापी पतित के साथ बात करने के पाप से शुद्धि ३०१-३०४ 


घर में मक्खियों के आने से, बच्चों, स्त्रियों और वृद्धो के बोलते 

से यदि थूक के छोंटे पड़ जाये तो कोई दोष नहीं होता है ३०५-३१० 
जो पलास वृक्ष और शीशम के वृक्ष की दन्तधावन करता है और 

नाई क देखे हुए खाने का दोष गाय के दर्शन से मिट जाता है ३११ 
जिनके छूने से सिर में जल स्पर्श करने से शुद्धि और जिनके स्पर्श 

करने सेस्नान करना उनका अलग-अलय विवरण आया है ३१२-३२२ 


ब्र वृहद पाराशर स्मृति 


जिनका अन्त नहीं खाना चाहिए उनका वर्णन ३२३-३२६ 
नाई जो अपने यहां नौकर हो उसका अन्न लेने में दोष नहीं और 

तेल या घृत से बनीं हुई चीज बासी होने पर भी दूषित नहीं 

होती ३२७ 
आपत्तिकाल में छूत का दोष नहीं होता है ३२८-३३० 
जो वस्तु म्लेच्छ के वर्तन में रहने पर भी अपवित्र नहीं होती, जैसे 

घी, तेल, कच्चा मांस, शहद, फल-फूल इत्यादि उनका वर्णन ३३१-३३५ 
किस धातु के बतंत की किससे शुद्धि होती है उसका वर्णेन आया 

है । आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार और सत्य भाषण से ही 

होगी प्रायश्चित्त आदि से नहीं । सड़क का कीचड़, नाव और 

रास्ते में घास इत्यादि ये वायु और नक्षत्रों से ही शुद्ध हो 

जाते हैं । ३३६-३४२ 

€. ब्रतोपवासविधि वर्णनम्‌ : ८६२ 

चान्द्रायण ब्रत, जैसे शुक्लपक्ष में एक ग्रास की वृद्धि भौर कृष्णपक्ष 

में एक-एक ग्रास का छास इसको ऐन्दव व्रत कहते हैं । इस 

अकार विभिन्न चान्द्रायण ब्रत कहे गये हैं । जैसे शिशु चान्द्रा- 

यण और यति चान्द्रायण आदि १-८ 
इच्छ ब्रत, तप्त कच्छ, सांतपन, महासांतपन, प्राजापत्यक्रच्छु, 

पशुकृच्छू, पर्णेकृच्छ,, दिव्य सांतपन, पादकुच्छ , अतिकृच्छ, 


कृच्छातिकृच्छ और परातिवृत सौम्य कृच्छ ६-२१ 
ग्ह्मकूचं का विधान, पंचगव्य बनाने का मंत्र और उनकी विधि २२-३२ 
ब्रह्मकूचं के महात्म्य ३३-३५ 


उपवास से पापों की शुद्धि और जितने चान्द्रायण ब्रत वर्णन किये 
यये हैं इनके मनुष्य स्वेच्छा से भी करे तो जन्म-जन्मान्तर के 


पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती है ३६-४३ 
१०. सर्वेदान विधि वर्णनम्‌ : ८६६ 
व्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई है उसका फल श्र 


दान का माहात्म्य, पृथक्‌-पृथक्‌ दान करने का विवरण जैसे अन्नदान, 
जलदान, गृहदान, बैलदान, गोदान, तिलघेनु, घृतघेनु, जलघेनु, 


बुह्द पाराशर स्मृति च 


हेमधेनु, गजदान, अश्वदान, कृष्णाजिन दान, सुखासन (पालकी) 


दान आदि ३-६ 
भूमिदान, तुलादान, धालुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओर 

अन्नदान १०-१७ 
अपूप (मालपुए) के दान का उल्लेख है पृथक्‌-पृथक्‌ दान के प्रकार 

और उनकी महिमा १८-२४ 


गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि और बैल के दान की विधि २५-४० 
उभयमुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कर रही है) उस दशा में 


गोदान की विधि और उसका माहात्म्य ४१-४ 
तिलधेनु दान विधि और माहात्म्य तथा विशेष सामग्री का वर्णन ४६-७० 
घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री और उसके फल का वर्णन ७१-५६ 
जलधेनु विधि और उसके फल ८७-१०३ 


हेमधेसु, स्वर्ण की धेनु बनाने का प्रकार पूजाविधि और दानविधि 
तथा दान के माहात्म्य का उल्लेख है । स्वणंधेनु की रचना 
किस प्रकार करनी और क्या-क्या रत्न ससके किस-किस अंग- 


प्रत्यंग में लगाने चाहिए उसका वर्णन १०४-१२१ 
कृष्णभुगचर्म के दान का विधान बैसाखी पूणिमा और कार्तिक की 

पूणिमा को जो दान किया जाय उसका माहात्म्य १२२-१४२ 
मागे दान की विधि १४३-१४६ 


हृयगज दान दिधि यनम्‌ : ८८१ 
सुखासन दान, रयदान, हस्तीदान अश्वदान एवं उसका अलंकार 


और उसकी दान बिधि १५०-१६६ 
कत्यादान्न का माहात्म्य १७०-१७१ 
पुत्रदान का माहात्म्य १७२-१७२ 


सूसिवान बर्णनम्‌ : ८८३ 
भूमिदान का माहात्म्य, सब दानों से श्रेष्ठ भूमिदान बताया है । 
भूमिदान करने वाला सब पापों से मुक्त हो अनन्त काल तक 
स्वर्ग में रहता है १७४-२०० 


द्ध बुहद पाराशर स्मृति 


स्वर्ण और चाँदी की तुला दान, गुइ की तुला, लवण की तुला 
दान जो स्त्री करे तो पावंती के समान सौभाग्यवती रहेगी 
तथा पुरुष करे तो प्रद्युम्न के समान तेजस्वी होगा । 
दान विधि वर्णनम्‌ : ८८७ 
ब्राह्मण को वस्त्राभूषण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े रत्नों के दान 
का माहात्म्य, स्वर्णे तुला दान करने में भगवान विष्णु की 
पूजन का विधान, चाँदी दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुला 
दान का माहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पान आदि 
चस्तुओं का पृथक्‌-पृथक्‌ दान माहात्म्य । फल, गुड़, अन्न, 
मकान पलंग दान आदि का माहात्म्य २०१-२३२३ 
विद्यादान वर्णनम्‌ : ८८८ 
बिद्यादान का माहात्म्य और विद्याथियों को भोजन, वस्त्र देने का 


माहात्म्य । सब दानों से अधिक विद्यादान बताया है २३४-२४१ 
भौषधि दान और अस्पताल (औषधालय) खोलने का माहात्म्य 
और दया दान २४२-२४५ 


तिथिदान विधि वणंनभ्‌ : ८६० 
भगवान विष्णु का पूजन पौर्णमासी में करने का माहात्म्य २४६-२६५ 
चैत्र शुक्ला द्वादशी को वस्त्रदान का माहात्म्य ओर छाता, जूता 
दान करने का माहात्म्य । आषाढ़ में दीप दान; श्रावण में वस्त्र 
दान; भाद्रपद गोदान; आश्विन में घोडा दान, कातिक में 
वस्त्र दान, मागशीषं में लवण दान, पोष में धान का दाम, 
फाल्गुन में इत्र दान, मास विशेष में अलग-अलग दान 
बताए हैं २६१-२७५ 
चान स्याज्यकाल वर्णनम्‌ : ८६३ 
अशौच सूतक में दान देना लेना निषेध, रात्रि में दान निषेध, और 
रात्रि में विद्यादान, अभय दान, अतिथि सत्कार हो सकता है 
अभय दान हर समय हो सकता है, दुसरे का दान अशौच 
सूतक में लेना निषेध २७८-२८२ 


बृहद पाराशर स्मृति ६५ 


दान लेने और देने की शास्त्रोक्त विधि का वर्णन २८३-२८६ 
सत्पात्र को दान देना चाहिए परोक्ष दान क्रे महान्‌ पुण्य २६०.३०० 
दानां गोलक्षण बर्णनस्‌ : ८६५ 
गोदान का वर्णन, कैसी गौ दान के लिए होनी चाहिए ३०१-३०६ 
दान में तौल वर्णन, और गौ का दान अक्षय फल ३०७-३१३ 
१६ प्रकार के वृथा दान ३१४-३२३ 


दानग्राह्म पुरुषलक्षण वर्णनम्‌ : ५६७ 
दातव्य वस्तु के दान का माहात्म्य, किसको कैसा दान देना व 
लेना, उसकी विधि, अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह्‌ लेने पर 
बिशेष विधि, अश्‍व दान का विशेष विधान, अश्व दान लेने 


की विधि ३२४-३४१ 
मास, पक्ष, तिथि विशेषण दान महत्त्व बणेनम्‌ : ८६८ 
श्रावण शुक्ल द्वादशी को गोदान का माहात्म्य ३४३ 
पौष शुक्ला द्वादशी को घुतधेतु का विधान ३४४ 
माघ शुक्ला द्वादशी को तिलधेनु का विधान ३४५ 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का विधान ३४६ 
काल, पात्र, देश में दान का माहात्म्य ३४७-३४९ 
ग्रहण काल में दिया हुआ दान अक्षय होता है ३५०-३५२ 
बैशाख, आषाढ, कार्तिक, फाल्गुन की पूर्णिमा को दान का माहात्म्य ३५३-३५४ 
तुला संक्रान्ति, मेष संक्रान्ति में प्रयाग में दान का माहात्म्य ३५५ 
मिथुन कन्या, धनु, मीन संक्रान्ति में भास्कर तीर्थ में दान का 
माहात्म्य ३५६-३ ४८ 
अक्षय दान का माहात्म्य ३५६ 
सुर्य, ब्रह्मा आदि देवों के मन्दिरों का निर्माण तथा जीर्णोद्धार 
विधि ३६०-३६८ 
कूप तड़ागादि कोति सहत्यवर्णनम्‌ : ६०१ 
कूप बावडी तालाब आदि बनाने का माहात्म्य ३६६-३७४ 


पौपल, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, निम्ब, खजूर, नारियल आदि 
भिन्न-भिन्न जाति के वृक्ष लगाने का माहात्म्य ३७५-३७८ 


६६ चुह॒द पाराशर स्मृति, 


“अश्वरचमेकं पिछुसन्दमेक न्यप्रोधमेक दश खिखिणौश्च । 
चद्‌ चम्पकं तालशतत्रयं च पञ्चा सरयु नरकं न एश्येत्‌'' ॥। 
इतने वृक्षों को लगाने से नरक में नहीं जाते हैं । लगाये हुए वृक्षों 
के फल पक्षी जितने दिन खाते हैं उतने दिन स्वम में रहते हैं ३७६-३८२ 


जितने फूल के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वर्ग में रहता है ३५३ 
विभिन्‍न प्रकार के वृक्ष और पुष्पबाटिकाये अपने हाथ से लगाने से 
स्वर्ग गति का माहात्म्य है ३८६ 


११. विनायकशान्तिविधि वर्णनम्‌ : ६०३ 
शान्ति प्रकरण यथा -- विनायक शान्ति का प्रकरण है जब तक 
विनायक शान्ति नहीं होती तब तक ये लिखित दुःस्वप्न दर्शन 


होते हैं यथा रात्रि में निशाचर, जलावगाहून इत्यादि १-८ 
इसके बाद उसके स्नान का वर्णन ६-२१ 
हवन का बिधान २२-२५ 
भगवती पार्वेती का स्तवन मन्त्र २६-३० 
आचार्य दक्षिणा इत्यादि ३१-३३ 


ग्रहशान्तिविधि वर्णनम्‌ : १०६ 
ग्रहशान्ति--ग्रहमण्डप, ग्रहों के जप मन्त्र, ग्रहों का पूजोपचार, 
ग्रहदान आदि नवग्रह का पूजन एवं माहात्म्य ३४-८५ 
अद्‌भुत शान्ति चणंनम्‌ : ९११ 
घर के उपद्रव, एवं सेती में अपाय यथा सरसों के वृक्ष में तिल, 
एवं जल में अग्नि, इंधन इत्यादि, याय, बल के शब्द से बोले; 
कौवे गृह में जाने लगे, दिन में तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बैठना, ऐसे ऐसे उपद्रवों की शान्ति एवं उपचार ८६-१०६ 
रुद्रपूजाचिधि वणनम्‌ : ६१४ 
रुद्र की पूजा का विधान और उसके मंत्र १०७-१५७ 
चद्ररानन्ति वणनम्‌ : 2१६ 
रुद्र शान्ति का सम्पूर्णं विधान बताया है। रुद्र शान्ति से आयु 
तथा कीति बढ़ती है उपद्रवों की शान्ति होती है । मृत्युञ्जय 
का हवन बिल्वपत्रों से १५६-२०२ 


बृहद पाराशर स्मृति छ 


सड़ागादि विधि वर्णनम्‌ : ९२३ 
तड़ाग, कूप, वापी, इनकी प्रतिष्ठा का विधान ! उपर्युक्त दूषित 
होने पर इनकी शुद्धि का विधान और माहात्म्य २०३-२४० 
होमविधि वर्णनम्‌ : ६२७ 
लक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों में कितने ब्राह्मण और 
कैसा कुण्ड इनका वर्णन तथा लक्ष और कोटि होम का आइव- 
नीयद्रव्य, अभिषेक मन्त्र, अभिषेक विधान, आचार्ये ऋत्विक्‌ 
इनकी दक्षिणा का विधान और इसका माहात्म्य । सब प्रकार 
की आपत्तियों को दूर करने याला और राष्ट के सब उपद्रवो 
को दूर करने याला होता है २४१-२६६ 
पुन्रार्थ पुरुखसूषत विधान वर्णनम्‌ : ९३२ 
जिस सत्री के सन्तान न हो अथवा मृतवत्सा हो उसको सन्तति के 
लिए त्रैमासिक यज्ञ जो कि शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन पर 
दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र कामना के लिए किया जाता 
है उसकी विधि एवं मन्त्र २६७-३१३ 
शान्ति विधि बर्णमम्‌ : ६३४ 
प्रत्येक प्रह के मंत्र एवं ऋषि पूजन विधान, वैदिक सूक्तों का वर्णन ३१४-३४७ 
१२. राजधर्म वर्णनम्‌ : ६३८ 
राजा को देवता के समान बताया गया है १५-२२ 
राजा को प्रजा की रक्षा का विधान तथा राजा को राज्य संचालन 
के लिए घडगुण, सन्धि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वेधीकरण 
तथा रहस्यों की रक्षा तथा अपने समीप केसे पुरुषों को रखना 


इसका बर्णन २४-३६ 
राजा को जहां तक हो लड़ाई नहीं करनी चाहिए क्योंकि युद्ध से 

सर्वनाश होता है ३७-४३ 
जब युद्ध से न बचे उस समय व्यूह रचना आदि का वर्णन ४४-६६ 


पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को समान दृष्टिकोण रखकर कार्ये करना 
चाहिए ६७-७१ 


द बृहद पाराशर स्मृति 


सांसारिक ऐश्वर्य को विनाशवान समझकर उसमें आस्था न करें । 
भाग्य और पुरुषार्थं के सम्बन्ध में विवेचना की गई है । दुष्टों 
को दण्ड से दमन करना, राजा को प्रसन्नमूति रहना चाहिए 
क्योंकि राजा सब देवताओं के अंश से बना हुआ है ७२-६५ 
वानप्रस्थ भिक्षा घमं वर्णनम्‌ : ९४७ 
वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतंब्यो का वर्णन आया है । यान- 
प्रस्थ को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा को कहना चाहिए 
वानप्रस्थी को यज्ञ आदि कमे करने का विधान और उसको 
भिक्षा लाकर आठ ग्रास खाने का नियम ६६-१२० 
वेदान्त शास्त्र को पढ़कर यज्ञविधि को समाप्त कर संन्यास में जामे 
का नियम एवं संन्यासी के धमे, दिनचर्या आदि का वर्णन तथा 
उसको निर्भयता, निर्मोह, निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्मा में 
अपनी आत्मा को लीन करना १२१-१४४ 
चपुर्णामाश्रमाणां भेववर्णनम्‌ : ६५१ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी भौर संन्यासी के भेद बताए हैं । ब्रह्म- 
चारी के भेद प्राजापत्य, नैष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद- 
शालीन यायावर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वेखानस, उदुम्बर 
इत्यादि, सन्यासी के भेद - हंस, परमहंस, दण्डी इत्यादि तथा 
उनके धर्मो का निर्देश १४५-१७४ 
योग वर्णन : ५४ 
गर्भे में देहरचना और उससे वैराग्य, यह बताया है कि आत्मा देह 
से भिन्न है । भनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन दिखलाया है 
कि कमं के अनुसार देह बनती है । शब्द ब्रह्म का वर्णन और 
प्राण, योग सिद्धि, दीर्घायु का वर्णन । प्राणायाम का वर्णन, 
पूरक, रेचक, कुम्भक ओर प्रत्याहार के अभ्यास का वर्णन, 
अग्नि, वायु जल के संयोग से शुद्धि १७५-२४२ 
प्रणवध्यान, ध्यानयोग, योगाभ्यास वर्णनम्‌ : ६६२ 
ज्ञान भोग और परम मुक्ति का वर्णन, भगवान का ध्यान एवं 
प्रणव का ध्यान जानना और उसमें भक्ति कः वर्णेन, ध्यान के 


बुहद पाराशर स्मृति चर 


प्रकार--किस स्वरूप में तया किस जन्म में किस देवता का 

ध्यान करना इत्यादि का वर्णन । मृत्यु के अनन्तर जीव की 

दो मार्ग की गति का वर्णन, एक धूम मार्ग दूसरा प्रकाश 

(आचि) मामं । एक से ब्रह्म की प्राप्ति और एक से स्वर्भ की 

प्राप्ति । ब्रह्मयोग की प्राप्ति के साधन का वर्णन 

ब्रह्म का अभ्यास, ध्यान और प्रत्याहार का वणंन तथा 

यह बताया है कि “ मृत्युकाले मतिर्थास्यात्तां गतियाति मानव?) 

इसलिए मुमुक्ष को नित्य ऐसा अभ्यास करना 'बाहिए जिससे 

अन्त समय ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास बना रहे! २४३-३७« 


लघुहारोत स्मृति 


१. वर्णाश्चसघर्मेवर्णनम्‌ : ६७४ 


ऋषियणों का हारीत ऋषि से सम्बाद--ऋषियों ने वर्णाश्रम घर्म 
तथा योगशास्त्र हारीत से पूछा जिसके जानने से मनुष्य 
जन्ममरण रूप बन्धन को तोड़कर संसार से मुक्त हो जाय । 
इस अध्याय के नवम्‌ श्लोक से हारीत ने सृष्टि का वर्णन 
किया, भगवान शेषशायी समुद्र में शयन कर रहे थे उस 
समय ब्रह्मा की उत्पत्ति से प्रारम्भ कर जगत की उत्पत्ति तक 
वर्णन किया । श्लोक तेईस में लिखा है जो धर्मशास्त्र न जाने 
उसको दान न देना । संक्षेप में ब्राह्मण का धर्म इस अध्याय 
में कहा गया है १-२३ 
२. चतुवेर्णानां धर्मंवर्णनम्‌ : ७७ 
क्षत्रिय तथा वैश्य का धर्म बताया गया है । क्षत्रिय का धर्म प्रजा- 
पालन, दाम देना, अपनी नारी में ही रति रखना, नीतिशास्त्र 
में कुशलता और मेल करना तथा लड़ना इसके तत्त्व को 
जाने । वैश्य का धर्म है गोरक्षा, कृषि और वाणिज्य । मनुष्य 
को स्वदार निरत रहना चाहिये १-१५ 
३. अह्यचर्याशम घसंवर्णनम्‌ : ७९ 
उपनयन संस्कार के बाद विधिपूर्वक अध्ययन करना और अध्ययन 
विधि के विरुद्ध करना निष्फल बताया गया है १-४ 
ब्रह्मचारी के नियम एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना और 
संन्यास करने का निषेध बताया गया है । इस प्रकार ब्रह्मचारी 
के धर्मे का वर्णन बताया गया है श 


लघुद्दारीत स्मृति 


४. गृहस्थाश्षम घर्सेवर्णनम्‌ : ९८१ 

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्मविवाह विधि से विवाह 

प्रातःकाल उठकर दन्तधावन का विधान और दन्तधावन की लकड़ी 
तथा मन्त्रों से स्नान, प्रात:काल जब सुर्ये लाल-लाल दिखाई 
पड़ता है उस समय मन्देह नामक राक्षसों के साथ सूर्य का 
युद्ध होता है अतः प्रात:काल गायत्री मंत्र से सूर्य को अध्येंदान 
देना लिखा है । मरीचि आदि ऋषि और सनकादि योगियों 
ने भी प्रातःकाल सुर्यं को अध्यंदान देना बताया है 1 जो 
मनुष्य अष्यंदान नहीं करता है वह नरक में जाता है 

स्नान करने की बिधि और स्नान करने के मन्त्र 

पानी तीन चुल्लू पीना और पानी को अञ्जली भर सिर पर 
डालना ! कुशा को हाथ में लेकर पूर्वे की ओर मुख करके 
प्रोक्षण करे 

प्राणायाम और यायी के मन्त्र जपने की विधि । जप के मन्त्र का 
उच्चारण करने का विधान । जप के तीन मुख्यभेद वाचिक, 
उपांशु और मानस । जप करने से देवता प्रसन्न होते हैं यह 
बताया गया है 1 जो नित्य गायत्री का जप करता है वह पापों 
से छूट जाता है । गायत्री जप करने के बाद सूर्य को पुष्पां- 
जलि दे ओर सूर्य की प्रदक्षिणा कर नमस्कार करे पश्चात्‌ 
तीथं के जल से तएंण करे 

ब्रह्मयज्ञ के मंत्रों का वर्णन 

अतिथि पूजन और वैश्वदेव की विधि 

पहले सुवासिनी स्त्री और कुमारी को भोजन करावे फिर बालक 
और बृद्धों को भोजन करावे तब गृहस्थी भोजन करे । भोजन 
से पूर्व अन्न को हाथ जोड़ें और पूवं या उत्तर की ओर मुख 
करके पहले “आणाय स्वाहा” इत्यादि मन्त्रों से पांच आहुति 
देवे तन आचमन कर लेवे इसके बाद मौन पूर्वक स्वादिष्ट 
भोजन करे 
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ऽर लघुहारीत स्मृति 


भोजन करने के अनन्तर दिन में कोई इतिहास, पुराण आदि की 
पुस्तकें पढ़नी चाहिये 
प्रातःकाल एवं सायंकाल केबल दो समय ही गृहस्थी को भोजन 
करना चाहिये और बीच में कुछ नहीं खाना चाहिये 
अनध्याय काल (वह दिन जिनमें पुस्तकों को नहीं पढ़ना) का वर्णन 
गृहस्थी को. सुवर्ण गौ एवं पृथिवी का दान करना चाहिये 
५. वानप्रस्थाश्रम घर्मवर्णनम : €८८ 
वानप्रस्थ आश्रम के नियम बताये हैं जोकि अन्य धमंशास्त्रो में 
समान रूप से बताए गए हैं 
६. संन्याश्रम धर्मंवर्णनस : ८६ 
वानप्रस्थ के बाद संन्यास में जाना चाहिए और संन्यास में जाने के 
बाद लड़कों के साथ भी स्नेह की बातें न करे 
संन्यासी को दंड, कौपीन तथा खड़ाऊ आदि धारण करने का नियम 
संन्यासी को भिक्षा के नियम और धातु के पात्र में खाने का दोष 
संन्यासी को संन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव मात्र 
पर सभदूष्टि रखने का आदेश 
७. योगवणंनम्‌ : ६२ 
वर्णाश्रम धमे कहकर जिससे मोक्ष हो और पाप नाश हो ऐसे 
योगाभ्यास की क्रिया रोज बरनी चाहिए 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान बतला कर सम्पूर्ण 
प्राणियों के हृदय में जो भगवान हैं उनका ध्यान करना लिखा 
है । जिस प्रकार बिना घोड़े के रथ नहीं चल सकता उसी 
प्रकार बिना तपस्या के केबल विद्या से शान्ति नहीं होती है 1 
विद्या और तपस्या से योग में तत्पर होकर सूक्ष्म और स्थूल दोनों 
देहू को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है । हारीत ऋषि 
कहते हैं कि मैंने संक्षेप से ४ वर्ण एवं ४ आश्रमों के धमं इस 
उद्देश्य से बताए हैं कि मनुष्य अपने वर्ण और आश्रम के धर्म 
पालन से भगवान मधुसुदन का पूजन कर बँष्णव पद को 
पहुंच जाता है 


६६ 


६७-६८ 
६६-७३ 
७४-७७ 


१-१० 


१-५ 
६-१० 
११-१६ 
२०-२३ 


१-३ 


४-११ 


१२-२१ 


बद्ध हारीत स्मृति 
१. पञ्चसंस्कार प्रतिपादनवर्णनम्‌ : € ९ ४ 

राजा अम्बरीष हारीत ऋषि के आश्रम में गए । वहां जाकर 
हारीत से परम धमं, वर्णाश्रम धर्म, स्त्रियों का धर्म तथा 
राजाओं के लिए मोक्ष मार्य पूछा 

उपर्युक्त प्रश्‍न के उत्तर में हारीत ने कहा कि मुझे जो ब्रह्माजी ने 
बताया है वह मैं आपको कहता हूं । नारायण वासुदेव विष्णु- 
भगवान सृष्टि के विधाता हैं अत: उन भगवान का दास 
होना ही सबसे बड़ा घर्म है 

मैं विष्णु का दास हूं यही भावना चित्त में रखना ! नारायण के 
जो दास नहीं होते हैं वे जीते जी चाण्डाल हो जाते हैं । 
इसलिए अपने को भगवान का दास समझकर जप पूजादि 
करे, नारायण का मन से ध्यान कर उनका संकीर्तन करे 
ओर शंख, चक्र, ऊर्धपुंड धारण करे यह दास के चिह्न हैं। 
जो वैष्णव शंख, चक्र धारण करता है वही पूज्य है और 
बही धन्य है 


२. बेष्णवानास्‌ पुण्ड नाम, मंत्र तथा पञ्चसंस्कारवर्णनम्‌ : 


पंच संस्कार शंखचक्र चिह्न धारण ऊधेपुण्डादि की विधि, वैष्णव 
सम्प्रदाय की दीक्षा, उसका माहात्म्य, वैष्णव सम्प्रदाय की 
बालक की पंच संस्कार विधि बताई गई है 
३- भगवन्‌ मंत्रविधान वणंनम्‌ : १०१२ 
अम्बरीष राजा ने हारीत ऋषि से वंश्णव मन्त्रो का माहात्म्य 
तथा विधि पूछी ; इसके उत्तर में हारीत ने बड़े विचार के 
साभ पंचचिशति अक्षर का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, द्वादशाक्षर 


१-६ 


७-१६ 


१७-३६ 
€८७ 
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मंत्र, हयग्रीव मंत्र तथा बोड्याक्षर मंत्र आदि अनेक वैष्णव 

मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग, न्यास ध्यान, जप विधि, 

शंख, चक्र पूजन और भगवान विष्ण के पूजन आदि का 

सुन्दर बर्णन किया है १-३९२ 

४. प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराघन दिशिवर्ण नम्‌ : १०५० 

प्रातःकाल उठने का विधान, शौच से निवृत्त हो डॅष्णय धमं के 

अनुसार तुलसी और आंवले की मिट्टी को अपने बदन पर 

लगाकर मार्जन करने और स्नान करने का विधान तथा मंत्रों 


का विघान बताया है १-४६ 
विष्णु का पूजन और विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिए एवं 
षडक्षर मंत्र का विधान १४७-१४० 


प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधो कृषिवणेनम्‌ १०६५ 

पुराणों का पाठ, बँष्णव पूजा का विधान, तामस देवताओं का 

वर्णन और द्रव्य शुद्धि का वर्णन आया है । खेती करना, पशु 

का पालन करना सबके लिए समान धर्म बताया है । चोरी 
करना, परस्त्री हरण, हिसा सबके लिए पाप है १४१-१७४ 

प्राप्तकाल भगवत सभाराधनविधों राजधघरमंबणभम्र : १०६७ 

राजधर्मे का वर्णेन, दण्डनीति बिधान- प्रायः वही है जो याज्ञवक्य 

में हैं! इसमें विशेषता यह है कि धमंच्युत को सहस्र दण्ड 

बिधान बताया है । स्त्री के साथ व्यभिचार करने वाले का 
अंगच्छेदन , सर्वस्वह्रण और देश निष्कासन बताया है १७५-२१३ 

युद्ध का वर्णन भौर युद्ध में राज्य जीतकर उसे अपने आधीन कर 

राज्य समपित कर देना इसकी बड़ी प्रशंसा की गई है एवं 

विजय की हुई भूमि सत्पा् को देनी चाहिए । सत्पात्र के 
सक्षण-तपस्या और विद्या की सम्पन्नता है २१४-२२२३ 

राज्यशासन का विधान, कर लगाना, याचित, अनाहित्त और ऋण- 

दान देने का विधान, पुत्र को पिता का ऋण देना, स्त्री धन 

की रक्षा, पतिव्रता स्त्री का पालन, व्यभिचारिणी को पति 

के धन का भाग न मिलने का वर्णन और बारह प्रकार के 


वुद्धहारीत स्मृति 


पुत्रों का वर्णन इस तरह संक्षेप में राजधर्म और भागवत 
धर्म की जिज्ञासा लिखी है 


७५ 


२२४-२६५ 


५. भगबन्नित्यनेसित्तिक समाराधन विधिवर्णनस्‌ : १०७५ 


राजा अस्बरीच ने मनु, भृगु, वशिष्ठ, मारीचि. दक्ष, अङ्गिरा, पुलः, 
पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुरु कहकर प्रणाम किया और 
बह परमधर्म पूछा जिससे संसार के बन्धन से छुटकारा हो 

उत्तर में परमधर्म इस प्रकार बताया:--भगवान वासुदेव में भक्ति 
और उनके नाम का जप, भगवान को उद्देश्य कर ब्रतादि, 
स्वदार में प्रीति दूसरी स्त्री में लगन न हो. अहिंसा और 
भगवान का दास होकर रहना आदि । मेरा स्वामी भगवान 
है ओर मैं उनका दास हूं यह धारणा रखे । यही भगवत्‌ 
प्राप्ति का मार्ग है ओर इसके अतिरिक्त सब नरक का मार्ग 
बताया है 

वैष्णव धमं का माहात्म्य और अपने को भगवान का दास समझना 

तप्त शंख चक्र का चिह्न जिन पर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 
गृहस्थी, वानप्रस्थी और यतियो का नित्य कर्म और वर्णा- 
चार, पूजन, जप, उपासना का विधान 

यति एवं वानप्रस्थ का रहन-सहन तथा मन से अष्टोत्तर बट मंत्र 
का जप, उनका धमे, सन्ध्या का विधान, वैश्वदेव और भूत- 
बलि का विधान, दिनचर्या संस्कार तथा पुत्रोत्पत्ति का विधान 

देष्णवों को प्रातःकाल में स्वान कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की 
विधि बताई है । भगवान को पायस चढ़ाकर पुष्पाङ्जलि 
देकर द्वादशाक्षर जप करने का विधान आया है 

मन्दिर में जाकर पूजन और द्वादशाक्षर मन्त्र से पुष्पाञ्जली देना 

वैशाख, श्रावण, कातिक, माघ, इन मासों में जिस प्रकार भगवान 
विष्ण्‌, का पूजन तथा विष्णु के उत्सवों का वर्णन आया है 
और पुराण पाठ आदि भगवान के पूजन कीर्तन के अनेक 
प्रकार के विधान बताये हैं 


१०-१६ 
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४१-२४६ 


२४७-३०२ 


३०३-३१३ 
३१४-३२७ 
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६. भग्चवतः यात्रोत्सवर्णनम्‌ : ११२७ 

भगवान के महोत्सव की विधियां जो कि अपने आचार कें अनु- 

सार की जाती हैं जिनसे अतावृष्टि आदि उत्पात तथा महा- 

रोग दूर होते हैं । संवत्सर प्रति संवत्सर या प्रति ऋतु में 

महोत्सव करने का विधान, इन महोत्सकों में मण्डप के सजाने 

की विधि और नगर कोतंन यज्ञ आदि की विधि, किस दशा 

में किस सुकत का पाठ करना बताया गया है । भगवान को 

नीराजन कर शय्या में सुलाना उसके मंत्र, विस्तार से 

नृहत्पूजन की विधि, श्राद्ध का वर्णन और श्राद्ध करने पर 

नारायणबलि का विधान १-१५५ 
सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति का वर्णन और पाप के अनु- 

सार नरक की गति और उन नरकों के नाम १५६-१७१ 

महापातकादि प्रायश्चित वर्ण नम्‌ ११४३ 

पापों का वर्णन १७२ 
महापाप जिनका कि अग्नि में जलने के अतिरिक्त और कोई प्राय- 

श्चित्त नहीं । द्वादशाक्षर मंत्र के जप से पापों का नाश और 

शुद्धि १७३-२४५ 

रहस्य प्रायश्‍चित्तव्ण नम्‌ ११५३ 

सम्पूर्ण प्रकार के पापों की गणना बतला कर उनका प्रायश्चित, 

श्रत, जप, दान आदि बताया है । इसी प्रकार गुप्त पापों से 

छुटकारा जिस तरह हो सके उनका प्रायश्चित्त और दान तथा 

भगवान का मन्त्र जप आदि २४६-३५० 


सहापापादि प्रायश्चित्त प्रकरण वर्ण नम ११६० 
रजस्वला के स्पर्शं से लेकर बड़े-बड़े पापों की निवृत्ति के लिए वापी 


कूप, तड़ाग, वृक्ष लगाने का माहात्म्य और वैकुण्ठनाथ विष्णु 
भगवान के पूजन का माहात्म्य ३५१-४४६ 


वृद्धहारीत स्मृति ७७ 


७. नानायिघोत्सव विधानवर्णनस्‌ : ११६६ 

नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड़ इष्टी, वैष्णवी इष्टी, चैयुही 

इष्टी. वैभवी इष्टी पाद्मी इष्टी, पवमानिका इष्टी और 

इनके मन्त्र तथा यञ्च पुरुष, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 

स्वाध्याय, शान यज्ञ, यज्ञ की वेदी बनाना उनके मन्त्र आदि 

के वर्णेन १-६९ 
कृष्ण पक्ष की एकादशी में उपवास, व्रत, रात्रि जागरण और 

द्वादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ का पूजन, देव- 


षियों के तर्पण का विधान बताया है ७०-९० 
वैष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान, उनके मन्त्र, उनकी सामग्री 
ओर वैष्णव गायत्री का जप बताया है ९१-१०५ 


शुक्लपक्ष की द्वादशी, संक्रान्ति और ग्रहण के समय संकर्षणादि की 
सूति, वासुदेव की मूर्ति का पूजन और किस प्रकार किस 
देवता की मूर्ति बनाना तथा पुजन यह वैष्णवी यज्ञ जो विष्णु 
भक्त न करे उसको पाप ! इसमें कहां पर किस देवता की 
स्थापना करनी चाहिए । शुक्लपक्ष की शुक्रवारीय द्वादशी को 
पादुमी इष्टी, इसमें भगवान का उत्सब और उसका माहा- 
त्म्य, जलशायी भगवान्‌ का पूजन और इनके मन्त्र हैं । दोल- 
यात्रा उत्सब का वर्णन है । भगवान का विशेष प्रकार से 


पूजन, भोग और कीर्तन, रथयात्रा का वर्णन आया है १०६-३२६ 
८. विष्णू पूजा विधिवण नम्‌ : १२०१ 
विष्ण्‌, की पूजा की विधि वेद के मन्त्रों से बताई गई है १-६० 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रों से भगवान्‌ विष्णु का पूजन और नवधा 
भक्ति का वर्णन, ध्यान जप. मन्त्र जप का वर्णन. तप्तचक्रांक धारण 
का माहात्म्य और वैष्णव धमं वालों की प्रशस्ति बताई है । 
“दानं दम: तपः शोचं आजेबं शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमंकान्त्य हेतव: । 
वैष्णव: परमेकान्तो नेतरो बेष्णबःस्मृतः | 


७ युद्धहारीत स्मृति 


पूजा का माहात्म्य ओर भिन्न-भिन्न प्रकार से जो भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये हैं, इन सबका तात्पर्य यह है 
कि भक्त पर विष्णु भगवान्‌ की कृपा हो जाय जिस पर 
वैष्णव संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपा या आशीर्वाद हो 
जाता है उनका जीवन-चरित्र ऐसा होता है--दान करमा, 
दम इन्द्रं का दमन, तप तपस्या, शौच पतिव्रता, आर्जव 
सरलता, शान्ति क्षमा, जानृशंसं सत्य वचन सज्जनो का संग 
परमेकान्त में रहना से वैष्णव के चिह्न हैं ६१-३५१ 

बृहत्‌ हारीत स्मृति में स्मृति-प्रतिपाद्य आचार,व्यवहार प्रायश्चित 
के समुचित निर्णय के अतिरिक्त बैष्णवाचार, बैहणवोपासना 
विष्णु इष्टी, विष्णु पूजन सांग सावरण; वैष्णव पूजा उत्सव; 
रथयात्रा एकादश्यादि ब्रतोद्यापन; मण्डप-रचना आदिका 
सुचारु विधान निरूपण किया है 1 


स्मृति संदर्भ 
तृतीय भाग 
याज्ञवल्क्य स्मृति 


याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन अध्याय हैं । प्रथमाध्याय में संस्कार 
आश्रम, ग्रह शान्ति आदि, द्वितीयाध्याय में राजधर्म, ग्रतञम 
राजसभा, वादिप्रतिवादि का निर्णय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धम , दण्दनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय में सूतक, अशौच, 
पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वानप्रस्थ और संन्यास के धर्मो का 
वर्णेन है । 
१- आचाराध्यायः--उपोव्घात प्रकरण वर्णनम्‌ : १२३५ 


उस देश का वर्णन जहां वर्णाश्रम धर्म का विधान है १-२ 
धर्म का लक्षण, घर्मशास्त्र प्रणेता मनु आदि बीस धर्मशास्त्र प्रणे- 
ताओ के नाम और धर्म की परिभाषा ३-९ 


ब्रह्मणारिप्रकरण वणनम्‌ : १२३६ 
चार वर्ण जिनके संस्कार गर्भाधान से अन्तिम दाह संस्कार तक होते हैं. १० 
संस्कारों के नाम तथा किस समय में कौन-कौन संस्कार करने चाहिए ११-१५ 
शोचाचार, ब्रह्मचणारी के नियम, गुरु आचार्य की पूजा, वेदाध्ययन 
काल, गायत्री मन्त्र जप, नित्यकर्म, उपनयन काल की परा- 
काष्ठा, काल निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 


हीन हो जाता है १६-३६ 
ब्रह्मचारी को यज्ञ, हवन, पितरों का तर्पण और नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
को आजीवन गुरु के पास रहने का विधान ४०-४१ 


विवाह प्रकरण वर्ण नस्‌ : १२४० 
बरह्मचर्यं के बाद विदाह करने की आज्ञा और कन्या तथा वर के 
लक्षण ५२-५६ 


० 


ब्राह्म, आषें दैव, धमं, राक्षस, पैशाच, आसुर और गान्धवं आठ 
प्रकार के विवाहो का वर्णन । कन्या के देने बाले पिता पिता- 
मह भ्राता और माता न हो तो कन्या का स्वयंवर करने का 
अधिकार है 1 जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपाकर विवाह 
करे उसको दंड का विधान 

कन्या देने का जिनको अधिकार है ऋतुकाल के पहले यदि कन्या 
को न दे तो प्राता पिता को भ्रूणहत्या का पाप 

बिना दोष के कन्या के त्यागने में दंड और पति को छोड़कर 
अपनी कामना के लिए दूसरे के पास जाती है उसे पुंश्चली 
कहते हैं । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से उत्पन्न कराया जाता है 
इसका वर्णन 

व्यभिचार करने वाली स्त्री को दंड का विधान 

स्त्री को चन्द्रमा गन्धर्वादिकों ने पवित्र बताया है 

पति और पत्मी का परस्पर व्यवहार और जिन आचरणों से स्त्री 
की कौति होती है उनका वर्णन 

ऋतुकाल के अनन्तर पुत्रोत्पत्ति का समय और पुरुष को अपने 
चरित्र की रक्षा एवं स्त्रियों का सम्मान करने का धर्म 

स्त्री को सास श्वसुर का अभिवादन तथा पति के परदेश गमन पर 
रहन सहन के नियम 

स्त्री की रक्षा कुमारी काल में पिता, विवाह होने पर पति और 
वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न छोड़ दे 

स्त्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य और सबर्णा स्त्री के होने पर 
उसके साथ ही धर्मकाम करने का निर्देश किया गया है । 
सकर्णा स्त्री से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसी को पुत्र कहते हैं 

वर्णजातिबिवेकवणेनस्‌ :१२४३ 
अनुलोम और प्रतिलोम जो सन्तान होती हैं उनकी संज्ञा 
सृहस्थधरसंप्रकरण वर्णनम्‌ : १२४४ 
स्नान, सपण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 
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५७-६१ 


६२-६४ 


६५-६६ 
७७ 
७१ 
७२-७८ 
७६-८२ 


७३-८४ 


८्श 


८६-९० 


€*१-६६ 


€७-१०७ 


याज्ञवल्क्य स्मृति दर 


गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ बताया हैं १०८-११४ 
आचरण, सभ्यता और ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के कमे ११५.१२१ 
आहिसा सत्यमस्तेयं शौचसिन्त्रिय निग्रहः । 
दाने वया दमः शान्ति सर्वेषां छभेसाधनस्‌ ॥। 
किसी की हिसा न करना, सत्य कहना, किसी का द्रव्य न चुराना, 
पबित्र रहता, अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखना, दान देना, 
सब जीवों पर दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 


ये मनुष्य मात्र के धर्म हैं १२२ 

यज्ञ करने का विधान १२३-१३० 
स्नातकघमंश्रकरणयर्णनम्‌ : १२४७ 

ब्रह्मचारी के नित्य नैमित्तिक कर्मो का वर्णन १३१-१४२ 

उपाकर्क और उत्से का समय विधान तथा ३७ अनध्याय के काल १४३-१५१ 

अ्रह्मभारी ओर गृहस्थी के विशेष धर्म १५२-१५१५ 

गृहृस्थियों को जिन मनुष्यों से मिलजुल कर रहना चाहिये १५६-१६८ 

सदाचार और जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका निर्देश १५९६-१६५ 

भक्ष्या भक्ष्यप्रकर णवणम्‌ : १२५० 

निषिद्ध भोजन की गणना १६६-१७६ 

मांस के सम्बन्ध में विचार और मांस न खाने का माहात्म्य १७७-१८१ 
ब्रव्यशुद्धित्रकरणवर्णनम्‌ : १२५२ 

यज्ञ पात्रादि की शुद्धि किस चीज से किसकी शुद्धि होती है १८२-१८६ 

शुद्धि का वर्णेन, जल , स्थान पक्के मकान की शुद्धि आदि १८७-१६८ 

दानप्रकरणतर्णनम्‌ : १२५३ 

ब्राह्मण की प्रशंसा और पात्र का लक्षण १६६-२०० 

गी, पृथिवी, हिरण्य आदि का दान । अपात्र को देने में दोष २०१-२०२ 

गोदान का फल, गोदान की विधि और गोदान का माहात्म्य २०३-२०८ 


पृथिवी, दीपक, सवारी धान्य, पादुका, छत्र और धूप आदि दान 

का माहात्म्य । जो ब्राह्मण दान लेने में समर्थ है वह न लेने 

सो उसे बड़ा पुण्य होता है २०९-२१२ 
कुशा, शाक, दूध, दही और पुष्प यह कोई अपने को अर्पण करे तो 

वापस नहीं करना चाहिए २१३-२१४ 
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थाद्धप्रकरणवर्णनम्‌ : १२५५ 

पुण्यकाल का वर्णन, जैसे -- अमावस्या व्यतिपात तथा चन्द्र सूर्य 

ग्रहण, इनमें श्राद्ध करने का माहात्म्य तथा कौन ब्राह्मण श्राद्ध 

में पूजा योग्य हैं और कोन निन्दित हैं इसका विवरण २१५-२२७ 
श्राद्ध की विधि तथा श्राद्ध की सामग्री श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों 

को निमंत्रण देना, किन-किन मन्त्रों से पितरों का पूजन तथा 

किन मन्त्रो से वैश्वदेव का पूजन करना २२८-२५० 
एकोदिष्ट श्राद्ध, तीर्थ श्राद्ध और काम्य श्राद्ध का विधान २५१-२७० 

विनायकादिकल्पश्रकरणवर्णनम्‌ : १२६० 

गणनायक की शान्ति और जिस पर उनका दोष हो उसके लक्षण । 

गणनायक के रुष्ट होने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है । 

यदि कन्या पर रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता 


और यदि होता है तो सन्तान नहीं होती है २७१-२७६ 
विनायक की शान्ति तथा अभिषेक और हवन एवं शान्ति के अब- 
सान में गौरी का पूजन २७७-२९२ 


ग्रहशान्तिप्रकरणदर्णनम्‌ : १२६२ 
नवग्रह की शान्ति, ग्रहों के मन्त्र, उनका दान और जप 
ग्रहाधीना नरेन्द्राणामुच्छ्याः पतनानि क्च । 
भवभावो च जगतस्तस्मात्‌ पूज्यतमाः स्मरताः 11 
अर्थात्‌ राजाओं की उन्नति तथा अवनति, संसार की भावना और 
अभावना सब ग्रहचक्रों पर निर्भर रहता है । अतः ग्रह शान्ति 
करनी चाहिए प्रह किस धातु का बनाना चाहिए यह भी 
बताया गया है २६३-३०८ 
राजघ प्रकरण वर्णनम्‌ : १२६३ 
शासक राजा के लक्षण और उसकी योग्यता ३०६-३११ 
राजा के कैसे मंत्री और पुरोहितो, ज्योतिषियों को रखना, उनके 
लक्षण । दुर्ग रचना किस प्रकार करनी चाहिए । अन्त में प्रजा 
को अभय देना यह राजा का परम धर्म बतलाया गया है ३०६-३२३ 
राजा की दिनचर्या का वर्णन 
अन्यायेन नुपो राष्ट्रात्‌ स्वकोशं योऽनिवद्ध॑येल्‌ । 
सोऽच्वराद्विगतश्रोको नाशमेलि सबन्धवः ॥ 


याज्ञवल्क्य स्मृति ऽ्रे 


अर्थात्‌ जो राजा अन्याय से राष्ट्र का रुपया अपने खजाने में जमा 

करता है वह राजा बहुत जल्दी सपरिवार नष्ट हो जाता है । ३२४-३४३ 
साम, दाम, दण्ड, भेद कहाँ पर प्रयोग करने चाहिये उनका वर्णन । 

दूसरे के राष्ट्र में कव घुसना उसकी परिस्थिति का वर्णन ३४४-३४८ 
राजधर्म में यह बताया है कि पुरुषार्थ और भाग्य दोनों को तराजू 

में तीलकर रखे एक से काम नहीं चलता ३५४६-२५१ 
राजा को मित्र बनाना सबसे बड़ा लाभ है ३५२-३५३ 
दण्ड का विधान--बाग्‌ दण्ड, धन दण्ड, वधदण्ड और घिकदण्ड ये 

चार प्रकार के दण्ड हैं। अपराध देशकाल को देखकर इन 

दण्डों की व्यवस्था करे ३५४-३६८ 


२. व्यबहाराध्यायः 
सासान्यन्याय भ्रकरणस्‌` "१२६९ 
राजा को व्यवहार देखने की योग्यता और अपने साथ सभासदों 
का नियोग तथा उनको योग्यता । व्यवहार की परिभाषा 
स्मृत्याचरर व्यपेतेन मार्गेणार्घाषतः परेः ! 
आवेदयति चेद्राश व्यवहारपदं हि तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ आचार और नियम विरुद्ध जो किसी को तंग करे उस पर 
राजा के पास जो आवेदन किया जाता है उसको व्यवहार 
कहते हैं १-४ 
व्यबहार के चार वाद हैं । जैसे-- आवेदन (दरखास्त), प्रत्यर्थी के 
सामने लेख, सम्पूर्ण कार्य का वर्णन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार 
लिखना (झूठा होने पर दण्ड होगा) ५-८ 
जिस पर एक अभियोग हुआ है उसका फसला नहीं होने तक 
दूसरा अभियोग नहीं लगाया जाता है। चोरी मारपीट का 
अभियोग उसी समय लगाया जाता है । दोनों से जमानत 
लेनी चाहिए ! झूठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना चाहिए ९-१२ 
झूठे बनावटी यवाह की पहचान १३-१५ 
दोनों पक्ष के साक्षी होने पर पहले वादी के साक्षी लेने चाहिये । 
जब वादी का पक्ष गिर जाय तब प्रतिवादी अपने पक्ष को 
साक्षी से पुष्ट करे इत्यादि । यदि झूठा मुकदमा हो तो उसे 
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प्रत्यक्ष प्रमाणों से शुद्ध कर लेवे । जहां दो स्मुतियों में विरोध 
हो वहां व्यबहार से निर्णय करना । अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र 
के मिलने में विरोध आ जाय वहां धर्मशास्त्र को कचा स्थान 
देना चाहिए 

प्रमाण तीन प्रकार के होते है- लेख (लिखित), भोग (कब्जा), 
साक्षी (गवाह), इन तीन प्रमाणों के न होने पर दिव्य (ईश्वर 
को पुकार कर) शपथ करते हैं 

बीस वषं तक भूमि किसी के पास रह जाय या दस वषं तक धन 
किसी के पास रह जाय और उसका मालिक कुछ न कहे तो 
व्यवहार का समय चला जाता है, किन्तु यह नियम धरोहर, 
सीमा, जड़ और बालक के घन पर लागू नहीं होगा 

आगम (भुक्ति) भोग (कब्जा) के सम्बन्ध में निर्णय 

राजा इनके निर्णय के लिए एक सभा बनावे और बल से एबं 
किसी उपाधि से जो व्यवहार किया गया है उसको वापस 
कर देवे 

निधि (गड़ा हुआ धन) का निर्णय 

ऋणादान प्रकरणम्‌ : १:९५... 

ऋण (कर्जा) की वृद्धिका दर और किसको किसका अ भ देला 
और नहीं देमा इसका निर्णय--स्त्री केवल पदि के - असी 
ऋण किया है उसको देगी और बाकी लो नहीं | 4.१ 
तक हो सकता है, पशु की संतति तथा «तन 
का वर्णन हे । जब चुकाने पर धनी क 71 ७: 
वृद्धि नहीं होगी 

उपनिधि प्रकरण वर्णतम : १८९०५ 
निक्षेप (घरोहर) वर्णन 
साक्षोप्रकरणविधिवर्ण नम्‌ : १२७६ 

साक्षी का प्रकरण--साक्षी कौन होना चाहिए और साक्षी के 

लक्षण, कूट (जाली) साक्षियों का वर्णेन 
लिखित प्रकरणम्‌ : १२७८ 

लेख में गवाह होना चाहिए तथा सम्बत्‌, महीना और दिन भी 

होना चाहिए, लेख की समाप्ति में ऋण लेने वाला अपना 


१६-२० 


२१-२२ 


२३-२५ 
२६-३० 


३१-३२ 
३३-३७ 


३८-६५ 


६६-६८ 


६९-८५ 
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हस्ताक्षर कर दे एवं अपना तथा अपने पिता का नाम लिख 
दे । लेख बिना साक्षी के भी हो सकता है जो अपने हाथ से 
लिखा हुआ हो किन्तु वह बलपूर्वक लिखाया हुआ न हो । 
रुपया जितना देता जाए उस कागज के पीछे लिखता जाय । 
धन चुक जाने पर उस कागज को फाड़ देवे या साक्षी के 
सामने ऋणी को वापस दे दें ८६-९६ 
दिव्य प्रकरणम्‌*" १२७६ 

जब कोई साक्षी आदि प्रमाण न मिले तब दिव्य कराया जाता हू! 
दिव्य कितने प्रकार के होते हैं -- 

१--तुला, २--अग्ति, ३-- जल, ४--विष, ५--कोश । ये 
दिव्य बड़े मामलों में किये जाते हैं छोटे व्यवहार में नहीं । 
१ तुला--तराजू बनाकर तोला जाता है जो तोलने पर ऊपर 
मा नीचे जाता है उसकी विधि पुस्तक में लिखी है। 
२ अग्नि-- लोहे के मोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलना होता है जो शुद्ध हो उक्तके हाथ नहीं जलते हैं । 
३ जल---नाभी मात्र गहरे जल में तीर डालकर घुलाना 
पड़ता है। ४ विष - शुद्ध को खिलाने पर उसे जहर नहीं 
लगता । ५ कोश--किसी देवता का जल पिलाने से उसको 
अगर चौदह्‌ दिनों तक अनिष्ट नहीं हुआ तो शुद्ध समझा 


जाता है । €७-११५ 
दायनिभाग प्रकरणम्‌ १२८१ 
पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का अधिकार है ११६-११० 
पिता के बाद भाई अपने आप विभाग किस प्रकार से करे और 
जो धन अविभाज्य है उसका वर्णन ११९-१२१ 


भाईयों का बटवारा और भाईयों के लड़कों का विभाग उसके 

पिता के नाम से होगा 1 जिन-जिन भाईयों का संस्कार नहीं 

हुआ उनका पैतृक घन से संस्कार भोर निर्वाह--बहनों को 

अपने हिस्से से चौथाई देकर विवाह करे १२२-१२७ 
जाति विभाग से उत्वारा १२८-१३० 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन १३१-१३५ 


सच याज्ञवल्क्य स्मृति 


दासी पुत्र का हक और अपुत्र के घन विभाग का नियम १३६-१३९ 
वानप्रस्थ, संन्यासी और आचार्य के धन का विभाग १४० 
समश्शष्टि {मिले हुए) भाईयों का विभाग और उन लड़कों का 
वणन जिनको पिता की जायदाद में भाग नहीं मिलता है । 
जिनको भाग न मिला उनके लड़कों और स्त्री को मिल सकता है १४१-१४३ 
स्त्री धन की परिभाषा १८६-१५१ 
जो पैतृक धन को छिपा दे उनका निर्णय १५२ 
सीमाविवादप्रक रणवर्णनम्‌ - १२८५ 
सीमा विभाग -गांब की, खेत की सीमा के विभाग में वन में 
रहने बाले म्वाले, खेती करने वाले इनसे सीमा के 
सम्बन्ध में पूछना चाहिये । पुल, खाई या खम्भे से 
सीमा का चिल्ल बतलाना चाहिए । सीमा के सम्बन्ध 
में झूठ बोलनेवाले को कड़े दण्ड का विधान कहा है । 
दूसरे की जमीन पर कुंआ तालाब बनाना उसमें 
जिसकी भूमि है उसी का या राजा का अधिकार रहेगा १५३-१६१ 
स्वाभिपालविवादध्रकरणदर्णनम्‌- १२८६ 
दूसरे के खेत में भैंस, गाय, बकरी चराने में जितना बे हानि करे 
उसका दूना दिलाता चाहिये बजर भूमि पर भी गधा, ऊंट 
आदि को चराने पर वहां जितना घास पैदा हो सकता है 
उतना उनके स्वामियों से हानि रूप में लिया जाना चाहिय 1 
ग्वालों को फटकारना भौर उनके स्वामियों को प्राय: दण्ड 
देना 1 सड़क गांव की बंजर जगहों में चराने में कोई दोष 
नहीं है । सांड वर्गरह को छोड़ देना चाहिए। गायों को 
चराने वाला ग्वाला जिसके घर से जित्तनी गाय ले जाय 
उसको उतनी ही सायंकाल लौटा देवे । जिस स्वाले को वेतन 
दिया जाता है अगर अपनी गलती से किसी पशु को नष्ट 
करवा दे तो मूल्य उससे लिया जाय । प्रत्येक गांव में गोचर 
भूमि रकी जाय १६२-१७० 
अस्यामिविक्रयप्रकरणबर्णनम्‌- १२८७ 
खरीद और अस्वामी विक्रय--लेने वाले को चीज का दोषन 
बतला कर. जो बेचा जाय उसे चोरी की सजा होगी ! किसी 
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के घन को दुसरा आदमी बेच लेवे तो धनवाले को मिल 

जाय ओर खरीददार अपना मूल्य ले जावे । खोया हुआ या 

मिरा हुआ द्रव्य किसी को मिल जाय तो उस वस्तु को पुलिस 

में जमा न करने पर पाने वाला दोष का भागी होता है । एक 

मास तक कोई न लेवे तो वह घन राजा का हो जाता है १७१-१७७ 

दत्तात्रदानिकप्रकरणवर्णनम्‌ - १२८८ 

अपने घर में जिस वस्तु को देने से विरोध न हो तथा स्त्री और 

बच्चों को छोड़कर गृहपति सब दान में दे सकता है । सन्तान 

होने पर सब दान नहीं कर सकता है तथा दी हुई वस्तु फिर 

दान नहीं हो सकती । १७८-१७६ 

कीतानुशयप्रकरणवर्णनम्‌ : १२८८ 

क्रीतानुशय अर्थात्‌ मूल्य लेने पर वापस किया जा सकता है। दस 

दिन तक बीज (अन्न) लौटाया जा सकता है । लोहे की चीजें 

एक दिन, बैल लेने पर पांच दिन, रत्न की परीक्षा आठ दिन 

तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन दिन तक, सोना आग 

में तपाने पर घटता नहीं है और चांदी दो पल कम हो 

जाएगी इस प्रकार खरीदी हुई वस्तु तीन दिन तक वापस 

की जा सकती है १८०-१८४ 
संकित्‌ व्यतिक्रम (अपने निश्चय को तोड़ना) जैसे बल पूर्वक किसी 

को पकड़कर गुलाम बना लिया हो । 

निजधर्माविरोषेन यस्तु सामथिको अवेत्‌ । 
सो$पि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजकृतश्च य: गा 

अपने घर्म से मिला हुआ जो समय का धमं और राजा के धर्म को 

भी पालन करना चाहिए । जो समुदायका घन ले और जो 


अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दे उसका सब कुछ छीनकर देश से 


निकाल देवे १८५-१६५ 


वेतनदानप्रकरणवर्णनम्‌ : १२६० 
जो पहले चेतन ले ले और समय पर उस काम को छोड़ दे उस से 
दूना घन लेना चाहिए १६६-२०१ 


द्द याज्ञवल्क्य स्मृति 


दूतसमाह्वयप्रकरणबर्णनम्‌ १२६१ 
चोरों को पहचानने के लिए जूआ किसी स्थान पर करवाया जाता 
है और उसमें जीतने काले से राजा के लिए दस रुपया ले 
लेना चाहिए २०२-२०६ 
वाकपारुष्यप्रकरणवर्णनम्‌ : १२६१ 
वाक्‌ पारुष्य (अपशब्द कहने का दण्ड) इसी प्रकार पातक तथा 
उपपात्तक को दण्ड के उपयोग हैं २०७-२१४ 
किसी पर लाठी चलाना या किसी चीज से पीड़ा पहुंचाना पशुओं 
के अंगच्छेदन करना, पशु की इन्द्रिय काटना, और पेड़ों की 
टहूनियों को काटना २१५-२३२ 
साहस प्रकरण वर्णनम्‌ : १२६४ 
बलपूर्वक किसी की वस्तु को छीनना इसको साहस कहते हैं ! जो 
जितने मूल्य की वस्तु छीन कर ले जावे उसको उससे दूना 
दण्ड दिलवाना चाहिए तथा छिपाने पर चार गुना दण्ड । 
स्वच्छन्दता से किसी विधवा स्त्री के साथ गमन करने वाला 
या बिना किसी कारण किसी को गाली देने वाला और झूठी 
शपथ करने वाला तथा जिस काम के योग्य न हो उसको 
करने को तैयार हो जाना एवं दासी के गर्भ को नष्ट कर 
देना, पशु के लिङ्क को काट देना, पिता पुत्र गुरु और स्त्री 
को छोड़ने चाले को सौ पल दण्ड का विधान बताया है! 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रखे तो उसको तीन पल 
दण्ड । पित्ता और पुत्र की लड़ाई में जो गवाही देवे उसे 
सीन पल दण्ड । तराजू और बाटों को जो छल कपट से बना 
कर व्यवहार करे तो उसे पूरा दण्ड । जो कपट को सत्यः कहे 
और सत्य को कपट कहे उसे भी साहस प्रकरणका दण्ड । 
जो वैद्य झूठी दवा बनावे उसको भी दण्ड! जो कर्मचारी 
अपराधी को छोड़ देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु 
को नहीं देता है उसको भी दण्ड २३३-२६१ 
सम्भूयसमुत्थानप्रकरणम्‌ : १२६७ 
कईं आदमी मिलकर जो व्यापार करते हैं उनको उस व्यापार में 
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लाभ और हानि बराबर उठानी पड़ेगी । या उन लोगों ने 
पहूले जो प्रतिज्ञा कर ली हो २६२-२६८ 
स्तेयप्रकरणवर्णनम्‌ : १२९८ 
चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके पैरों के चिह्न से या पहले 
जो चोरी में पकड़े गए हों, जुआरी, वेश्यागामी तथा शराबी 
और बात में अटपट करे तो उनको पकड़ लेना चाहिए 1 
चोरी में पूछते पर जो सफाई नह्दीं दे उसे चोरी का दण्ड 
दिया जाता है 1 चोर को भिन्न भिन्त प्रकार से ताड़ना देकर 
चोरी पूछ लेनी चाहिए । 
विवारिनदां पतिगुसनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ + 
विकर्णेकरनासोऽ्ठीं कृत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ 11 
विष देनेवाली, अग्नि लगानेवाली, पति, गुरु और अपने बच्चों 
को मारनेबाली स्त्री के नाक कान काटकर जल में बहा 
देना चाहिए । 


क्षेत्रब्रेश्मवनग्रामजिबोतखलदाहका: । 
राजपत्न्यभिगासी च दग्यव्यास्तु कटाग्निना ॥ 
खेत, मकान और ग्राम इनको जलाने वाले को और राजा की स्त्री 
के सांथ गमन करने वाले को आग में जला देना चाहिए २६९-२७४ 
स्त्रोसंग्रहणप्रकरणवणं नम्‌ : १३०० 
किसी स्त्री के केशों को पकड़ने या करघनी या स्तन मरदन करना 
या अनुचित हंसी करना ये चिह्न व्यभिचार के समझे जायेंगे 1 
स्त्री के ना करने पर जबरदस्ती हाथ लगावे तो सौ पल और 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड । किसी अलंकृत कन्या को 
हरण करे उसको कड़ा दण्ड यदि लड़की की इच्छा हो तो 
दण्ड नहीं होता है । पशु के साथ व्यभिचार करने वाले को 
सौ पल दण्ड। नौकरानी के साथ व्यभिचार करने वाले को 
दण्ड । जो वेश्या पैसा लेकर बाद में रोके तो उसे दूना दण्ड । 
किसी लड़के से या किसी साधुनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन 
करने वाले को छौबीस पल दण्ड । राजा की आज्ञा में रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड ! छल से खोटे सिक्के 
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सोने को बेचने वाले तथा मांस के बेचने वाले को अङ्ग हीन 
करना चाहिए जो स्त्री अपने जार को चोर कहकर भगा देवे 
उसे पांच सौ पल दण्ड देना चाहिए । राजा के अनिष्ट कहने 
वाले को या राजा के भेद को खोलने वाले की जिह्वा काट 
लेनी चाहिए २८६-३१० 
३. आशोचप्रकरणवर्णनस्‌ : १३०३ 
दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे को भूमि में गाड देना चाहिए 1 
बच्चे के मरने पर सातवें या दसवें दिन दूध देना चाहिए १-६ 
किसी के भरने पर यदि उसी दिन घर में दूसरे का जन्म हो 
जाए तो पहले के सूतक से बह शुद्ध हो जाएगा । राजाओं 
को ओर यज्ञ में बैठे हुए ऋषियों को सूतक नहीं लगता है । ७-३४ 
अएपद्ध मंप्रकरणवर्णनम्‌ : १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कर्म से निर्वाह कर सकता 
है । परन्तु मांस तिल आदि आपत्ति में भी न बेचे 1 
लाक्षालवणसांसानि पतनोयानि विक्रधे । 
पयोदधि च मध्यञ्च हीतव्णेकराणि च ॥ 
अर्थात्‌ लाख, लवण और मांस बेचने से पतित हो जाता है । कृषि, 
शिल्प, नौकरी, चक्रवृद्धि, इकका हांकता और भीख मांगना 
इनसे आपत्ति काल में जीवन निर्वाह कर सकता है ३५-४४ 
वानप्रस्थधर्सप्रकरणवर्णनम्‌ : १३०८ 
वानप्रस्थ स्त्री को अपने साथ ले जाए या अपनी सन्तान के पास 
छोड दे । वानप्रस्थ इन्ट्रियों को दमन करने वाला, प्रतिम्रह न 
लेने वाला, स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए । चरन्द्रायण 
आदि से समय व्यतीत करे, वर्षा में उण्डी जगह रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्ति हो उसी हिसाब से 
बन में तपस्या करता रहे N4५ 
यतिध्संप्रक रणवर्णनम्‌ १३०६ 
यति सम्पूर्ण प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त और दण्ड 
धारण करनेवाला हो । यति के सब पात्र बांस भौर मिट्टी 
के होते हैं इनकी शुद्धि जल से हो जाती हे! यति को राग 
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द्वेष का त्याग कर अपने आप की शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकास हो ऐसा करना चाहिये ! 
सत्यमस्तेयमकोधो ह्वीः शोच्हं धोघ्‌ तिदमः । 
संयतेन्द्रियता विद्या धमः सां उदाहुत: वा 
सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि में सब घम बतलाये हैं ४६-६६ 
अध्यात्म ज्ञान का प्रकरण आया है | जैसे तप्त लौह पिण्ड से 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज आत्मा 
से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी निकलती 
है । आत्मा अजर अमर है शरीर में आने से इसे जन्म लेना 
कहते हैं । सूग्रं की तपन से वृष्टि फिर औषधि तथा अन्न 
होकर शुक्त हो जाता है । स्त्री पुरुष के संयोग से यह पञ्च- 
धातुमय शरीर पैदा होता है । एक एक तत्त्व से शरीर की 
एक एक चीज का बनना लिखा है । चौथे महीने में पिण्डा- 
कार बनता है तथा पाचवे में अंग बनने लग जाते हैं 1 छठे 
महीने में बाल, नख, रोम और सातवें आठवें में चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पैदा हो जाती है । इस प्रकार जन्म मरण के 
दुःख को दिखाया गया है । मनुष्य शरीर में कितनो नस 
कितनी धमनीं तथा मर्मस्थान हैं इन सबका वर्णन कर शरीर 
को अस्थिर अनित्य नाशवान बतला कर मोक्ष मार्ग में 
लगने का उपदेश किया गया है । योगशास्त्र, उपमिषदों के 
पठन एवं वीणा वादन से मन की एकाग्रता बताई है । 
वीणवावनसत्वक्षः श्रलिजातिविशारदः १ 
तस्वज्नश्चाप्रयासेन मोक्षमामं नियच्छलि ॥ 
वीणा वादन के तत्त्व को जाननेवाला और ताल के ज्ञानवाला 
मोक्ष मागे पा लेता है ! इस प्रकार मोक्ष मार्ग के साधन और 
संसार के अनित्य सुखों के वैराग्य का वर्णन तथा कुण्डलिनो 
योग, घ्यान, धारणा और सत्य की उपासना एवं वेद का 
अभ्यास वताकर जीवन यात्रा का श्रेय नीचे लिखे श्लोक में 
स्पष्ट किया है-- 
स्पायागतधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिच्िजरियः । 
आाडकृत्‌ सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ 
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न्याय से आये हुए धन से जीवन बितानेवाला, तत्त्व ज्ञान में 
जिसकी निष्ठा हो, अतिथि सत्कार तथा श्राद्ध करनेवाला, 
सत्यवादी गृहस्थी भी इस जन्ममरण से छूट जाता है ६७-२०५ 
भ्रायश्चितप्रकरणवण नस्‌ १३२३ 
पापी महापापी कमं के अनुसार नरक भोभने के अनन्तर जय 
मनुष्य योनि में आते हैं तब ब्रह्महत्यारा जन्म से ही क्षय 
रोगी होता है । परस्त्री को हरने बाला, ब्राह्मण के धन को 
हरने वाला ब्रह्मराक्षस होता है। जो पाप को समझने पर भी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रोरव नरक में जाते हैं! इस 
प्रकार महानरकों का वर्णन आया है। महापापी चार हैं-- 
ब्रह्म हत्यारा, सोने को चुराने वाला, गुरु की स्त्री से गमन 
करने वाला ओर मद्य पीनेवाला तथा जो इनके साथ रहता 
है वह भी महापातकी होता है ! इसके बाद आगे के श्लोकों 
में उपपातकों की गणना की है । महापातकी को आमरणान्त 
प्रायश्चित्त बतलाया है अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण 
आदि ब्रत बतलाये हैं! गर्भपात और भतू' हिसा स्त्री के 
लिए महापाप है । शरणागत को मारने वाले, बच्चों को 
मारनेवाले, स्त्री के हिसक और कृतघ्न की कभी शुद्धि नहीं 
होती है । सान्तपन कच्छ, पर्णक्रच्छ, पादकृच्छू, तप्तकृच्छ, 
असिकृच्छू, कृच्छातिकृच्छू, तुला पुरुष, चान्द्रायण ब्रत और 
कृच्छ्चान्द्रायणादि व्रत बतलाये गये हैं । ऋषिणों मे याज्ञवल्क्य 
से धर्मो को सुनकर यह कहा कि जो इसको धारण करेगा 
बह इस लोक में यश को प्राप्त कर अन्त में स्वर्गलोक को 
प्राप्त होगा | जो जिस कामना से धारण करेगा उसकी 
कामनायें पूर्ण सफल होंगी 1 ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विजयी, वेश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी विद्यावान्‌ 
होता है ! इसको जानने और मनन करने से अश्वमेध यश के 
फल को प्राप्त होता है २०६-३३४ 
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सज्ञोपषीत बनाने का साफ भौर धारण विधि 
मातृका, वसुधारा और नान्दी श्राद्ध का विधान 
२. नित्यनेसित्तिक (श्राद्ध) कर्मवणनम्‌ १३३७ 
नित्य नैमित्तिक श्राद्ध विधि 
३. त्रिविधक्रियाबर्ण नम्‌ १३३६ 
श्राद्धादि सम्पूर्णं कायं अपनी अपनी शाखा के अनुसार करने का 
विधान 
४. शाद्धप्रकरणवण नम्‌ १३४० 
सम्पूर्ण अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई गई है 
५. श्राद्धप्रकरणवर्ण नम्‌ १३४१ 
बुद्धि श्राद्ध आदि अन्य पर्वो पर श्राद्ध का वर्णन 
६. अनेककरसंवर्णनम्‌ १३४३ 
आघधान काल और तत्सम्बन्धी अग्निहोत्र तथा परिवेत्ति का वर्णन 
७. शसीगर्भादनेकप्रकरणवरणनम्‌ १३४४ 
शमी गर्भ काष्ठ पीपल आदि का वर्णन । अग्नि मन्थन की 
प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार काष्ठ की अरणी बनानी 
अरणी मन्थन से निकाली हुई अग्नि ही यज्ञ में प्रशस्त होगी 
८. सयज्ञत्र, बसमिधलक्षणवर्णनम्‌ १३४६ 
अरणी मन्थन विधान । दशं पौर्णमास्य यज्ञ में समिधा का मान 
तथा समिधा हूरण विधि 
€. सन्ध्याकालादुदिश्यकर्मदणनम्‌ १३४८ 
सायंकाल का निर्णय एबं सार्वकालीन अग्निहोत्र का समय तथा 
विधि ! प्रज्वलित अस्ति में ही आहुति देना, यदि प्रज्वलित 
नहीं हो तो पंखे (व्यजन) से हवा देना मुख से नहीं 
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१०. आ्रातःकालिकस्नानादिकियाबणेनम्‌ : १४५० 
प्रातःकाल का सनान, नदी की परिभाषा, नदी कितनी वेगवती 
धारा को कहते हैं 1 दन्तघावन, मुख और नेत्र प्रक्षालन की 
विधि । कूप स्नान भी गंगा स्नान के समान ग्रहण भादि पर्व 
में होता हे 
११. सन्ध्योपासनाचिधिवर्णनस्‌ : १३५१ 
सन्ध्योपासन का निर्देश जब तक सन्ध्या न करे तब तक अन्य 
किसी देव एवं पितु कार्य को करने का अधिकार नहीं है। 
सन्ध्या विधि एबं सूर्योपस्थान कर्म 
१२. तर्पणविधिवणंनम्‌ : १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितृ तपण विधि 
१३. पञ्चमहायज्ञविधिवर्णनम्‌ : १३५४ 
पञ्च महायज्ञ ~ देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितुयज्ञ और मनुष्य- 
यज्ञ इनको महायज्ञ कहा है तथा इन्हें करने की विधि 
१४. ब्रह्मयज्ञविधिवर्णनम्‌ : १३५५ 
ब्रह्मायज्ञ का बर्णन 
१५. यज्ञविधिवर्णनम्‌ : १३५७ 
उपर्युक्त पञ्च महायज्ञों की विस्तार से विधि 
१६. थाद्धे तियिदिशेषणबिधिवर्णनम्‌ : १३५९ 
श्राद्ध की तिथियों का निदेश, तिथि परत्व श्राद्ध विधान 
१७. थाद्धवर्णतम्‌ : १३६२ 
श्राद्ध की विधि का निदर्शन 
१८. विवाहाग्नि होमविघानवर्णनम्‌ : १३६४ 
बैवाहिक अग्नि से प्रात: सायं हवन का विधान, चरु का वर्णन और 
कुशा विष्टर का मान 
१६. सकर्तंव्यतास्त्रीधमंवणेनम्‌ : १३६७ 
गृहस्थाश्रमी को स्त्री के साथ अग्निहोत्र का विधान । स्त्रियों में 
श्रेष्ठ स्त्री वही है जो सौभाग्यवती हो, ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
वही है जो विया एवं तप में श्रेष्ठ है | स्त्री को पति का 
आदेश मानकर अग्निहोत्र करने से सौभाग्य बढ़ता है तथा 


१-१४ 


१-१७ 


१-६ 


१-२३ 


कात्यायन स्मृत्ति ६५ 


पति की आज्ञानुसार चलने से इहलोक और परलोक दोनों 
में परम सुख प्राप्त होता है । १-२३ 
२०. दवितोयादिस्त्रीकृतेसति वेदिकाग्निवर्णनभ्‌ : १३६६ 
स्त्री के साथ ही यज्ञ की विधि [स्त्री के मृत होने पर भी गृहस्था- 
श्रम में रहता हुआ अग्निहोत्र करता रहे । श्लोक दस में श्री- 
रामचन्द्रजी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने सीताजी को 


प्रतिमा बनाकर उसके साथ यज्ञ किया १-१६ 
२१. मृतदाहसंस्कार : १३७१ 
मृतक का संस्कार १-१६ 
२२. दाहसंस्कार : १३७२ 
मृतक का दाह संस्कार १-१० 
२३. विदेशस्थमृतपुरषाणांदाहसंस्कार 1 १३७३ 
विदेश में मृत हुए पुरुष के दाह संस्कार १-१४ 


२४. सूसके कर्मत्यागःघोडराक्राद्धविघान : १३७५ 
सुतक में सब प्रकार के स्मातं कर्मो का त्याग किन्तु वैदिक कर्म 
हवन आदि शुष्क फलों से करता रहे ! सपिण्डीकरण तक सोलह 
श्राद्ध करने से शुद्धि होती है १-१६ 
२५ नययज्ञेनचिनानवान्तसोजनेप्रायश्चित्तवर्णनम : १३७६ 
नवान्न भक्षण करने से पहले नवान्न यज्ञ करना चाहिए । बिना 
यञ्च में दिये अन्न भक्षण का प्रायश्चित्त १-१८ 
२६. नययज्ञकालासिधान : १३७८ 
नवयज्ञ का समय~-श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं वसन्त में नव 
यज्ञ १०१७ 
२७. प्रायश्‍िचत्तवर्णनभ्‌ : १३८० 
अन्वाहा्य तथा कमं के आदि में शुद्धि के लिये प्रायश्चित्त का 


विधान १-२१ 
२८. प्रायश्‍िचत्त-उपाकमंणा फलनिरूपषण : १३८२ 
प्रायश्चित्त उपाकमं उत्सगें की विधि और काल १-१९ 


२९. शाद्ववर्णनम्‌, पश्वाङ्कानांनिरूपण : १३८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध और गया श्राद्ध का वर्णन तथा श्राद्ध में 
कुशा आदि का वर्णन १-१९ 


श्रापस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१. गोरोधनादिविषये गोहत्याय!ऊच प्रायदिखत्तवर्णनम्‌ : १३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से जब मुनियों ने गृहस्थाश्रम में कृषि कमं गो 
पालन में अनुचित व्यवहार से जो दोष हो जाय उसका प्राय- 
श्चित पूछा । भापस्तम्व ने बड़े सत्कार के साथ ऋषियों को 
बताया--औषधि देने में, बालक को दूध पिलाने में सावधानी 
करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका दोष नहीं होता है । 
किन्तु औषधि तथा भोजन भी मात्रा से अधिक देना पाप है । 
ढोमासो पाययेहरस हौमासो द्वौ स्तनो बुहेत्‌, 
दोमासावेकवेलायां शेषकाले ययारचखि । 
वशरात्राडठ मासेन गोस्तु यत्र विपद्यते, 
स शिरं बपनं कृत्वा प्रजापत्यं समाचरेत्‌ ।। 
गाय के बन्धन कैसी रस्सियों से कैसे कीले पर बांधना चाहिए १-२४ 
२. शुद्ध्यशुद्विदिवेकवर्णनम्‌ : १३६० 
शुद्धि और अशुद्धि का वर्णन, जैसे - काम करने वाले मनुष्यों को 
जल पानी की छूतपात नहीं होती है । वापी, कूप, तड़ाग जहाँ 
खारिया जल निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता है । पेशाब 
मल तथा थूकने से जल अशुद्ध हो जाता है १-१४ 


३. गहेऽविज्ञातस्यार्त्यजातेनिवेशते-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ : १३६२ 
अन्य जाति का परिचय न होने से अज्ञात दशा में घर में रह जाय 
तो उस द्विजाति को चान्द्रायण या पराक प्राजापत्य व्रत करने 
का विधान १-१२ 
४. चाण्डालकूपजलपानादो संस्पर्शे च प्रायश्चित्तम्‌ : १३६३ 
चाण्डाल के कूप से जल पान पर प्रायश्चित्त १-१३ 


आपस्तम्बस्मृति स्मृति ६७ 


५. वेश्यान्त्यजश्वकाको च्छिष्ट भोजने प्रायश्चित्त : १३६५ 


उच्छिष्ट भोजन (जूठा खाने पर) प्रायश्चित्त १-१४ 
६- नोलोबस्त्रधारणे नोलीभक्षणे च घ्रायदिखत्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्त्र धारण करने का प्रायश्चित्त १-१० 


७. अन्त्यजादि स्पर्शे रजस्वलाया विवाहादिषु कन्याया 
रजोवर्शने प्रायड्चित्तम्‌ : १३६७ 

रजस्वला स्त्री की अशुद्धि बतायी है किन्तु रोग के कारण जिस 

स्त्री का रज गिरता हो उसके स्पर्शं करने से अशुद्ध नहीं 
होता है १-२१ 

८. सुरादिदूषितकरस्यशृद्धिविधान : १४०० 

अतंनों को शुद्ध करने का वर्णन, जैसे कांसा भस्म से शुद्ध होता है 

शूद्रान्न भक्षण शूद्र के साथ भोजन का निषेध । जिसके अन्न 

को मनुष्य खासा है उस अन्न से जो सन्तान पैदा होती है वह 
उसी प्रकृति की होती है १-२१ 

€. अपेयपानेऽभक्ष्घसक्षण का प्रायश्चित्त: १४०२ 

अपेय पान अभक्ष्य भक्षण में प्रायश्चित्त । स्वाध्याय तथा भोजन 
करते समय पैर में पादुका महीं हो १-४३ 

१०. सोक्षासिकारिणामभिधानवर्णनस्‌ : १४०६ 

भोजन करने का नियम । यम नियम की परिभाषा । अग्निहोत्र 

त्याग करने वाले को वीरहा कहते हैं! गृहस्थी को नित्य 
अग्निहोत्र करना चाहिये १-१६ 


ध्द लघुशङ्कस्मृति 


लघुशरङ्कस्मृति 

१. इव्टापूर्तेकर्मणो:-फलाभिधानवर्णनम्‌ : १४०८ 
इष्टापूर्ते का माहात्म्य । गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य । पित्त 
कर्म गया श्राद्ध का माहात्म्य । एकोद्दिष्ट श्राद्ध न कर पार्वण 
श्राद्ध करना व्यर्थे है । प्रति सम्वत्सर क्षयाह पर श्राद्ध करने 
का निर्णय सपिण्डी करने को विधि। पिता जीवित हो तो 
माता की सपिण्डी दादी के साथ, पिता होतो पिता के 
साथ माता का सपिण्डीकरण श्राद्ध न करे । अपुत्र स्त्री पुरुष 
का पावण श्राद्ध न करे केबल एकोहिष्ट करे । संक्षिप्त प्राय- 

शिचत्त का विधान वर्णन किया है 


बद्धस्मृति 


१. जाह्मणादिनां कर्म: १४१५ 
चातुवंण्यं के पृथक्‌-पृथक्‌ कमे, यथा ब्राह्मण का यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापनादि, इस प्रकार चार वणे के पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो 
का वर्णन 
२. ब्राह्मणादिनां संस्कार : १४१६ 
गर्भाधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारों का विधान 
३. स्ह्यचर्याद्याचार : १४१८ 
ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा आचाय, गुरु, उपाध्याय 
की व्याख्या । माता-पिता गुरु के पूजन का महत्त्व ! ब्रह्मचारी 
के नियम त्रत तथा आचरण 
४. विवाहसंस्कार : १४२० 
आठ प्रकार के विवाहों की विधि का बर्णन 


१-७१ 


शद्धस्मृति &€ 


५. पञ्चसहायसाः गुहाभमिणां प्रशंसा-अतिथि वर्णनम्‌ : १४२१ 


पऽच महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कमं बताये हैं १-१८ 
६. वानप्रस्थधर्स निरूपणं संन्यासघमंप्रकरण : १४२२ 
वानप्रस्थाश्रम की आवश्यकता और उसके धर्म का निरूपण १-७ 


७. प्राणायामलक्षभं घारणा-ध्यानयोगनिरूपण : १४२५ 
ब्रह्माश्रमी के संन्यास की विधि। आत्मज्ञान, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादि योग का निरूपण १-३४ 
८. नित्यने मित्तिकादिस्नानानां लक्षण : १४२८ 
षट्‌ प्रकार के स्तान--नित्य स्नान, नैमित्तिक स्नान, क्रिया स्नान; 


मलापकषंण स्नान, क्रियाङ्ग स्नान का समय तथा विधि १-१६ 
€. क्रियास्नानविधि : १४२६ 
क्रिया स्नान के मंत्र तथा विधान १-१५ 


१०. आचमनविधि : १४३१ 
आजापत्य दैवतीर्थादि बताकर आचमन करने की विधि, अंग-स्पर्श 


तथा सन्ध्या करने से दीर्घायु का होना बताया है ६९१. 
११. अघमर्षणविधि : १४३३ 
अघमषंण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करने वाले मन्त्रों का विधान दैन 
१२. गायत्रीजपयिछि : १४३४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि और माहात्म्य १०३१ 
१३. तपंणविधि : १४३७ 
देवऋषिपित्‌ तर्पण के मन्त्र एवं विधि १-१७ 


१४. श्राद्धे ्राह्मणपरीक्षा : १४३८ 
पितु कायं में ब्राह्मण की परीक्षा करके निमन्त्रण करना तथा उनका 
किन-किन मन्त्रों से पूजन करना चाहिये इसका बर्णन किया है १-३३ 
१५. जननभ'रणाशोचबवर्णन : १४४२ 
जन्म मरण में अशौच कितने दिन का ओर किस वर्ण को होता है १-२५ 
१६. द्रव्यशुद्धिः, मुस्मयादिपात्रशुद्धि : १४४४ 
पात्रों के शुद्ध करने की विधि तथा अपने अंगों को शुद्ध करने का 
विधान बताया है १-२४ 


१०० शद्धस्मृति 


१७. क्षत्रियादिवधे- यवाद्यपहारे-बतजर्णनस्‌ : १४४७ 
पापों के प्रायश्चित्त । जिस पाप में जो प्रायश्चित्त कहा है उनकी 
विधि । पराक व्रत, कच्छ ग्रत लथा चान्द्रायणादि १-६६ 
गोश्चकोर विवत्सायाः संघिस्याश्य तथा पयः । 
संघिन्यमेष्यं भक्षित्दा पक्षन्तु व्रतमाचरेत्‌ ।। २६ ॥ 
क्षीराणि यान्यभक्याथि सद्विकाराशने युध: । 
सप्तरात्रं व्रतं कुर्याददेतच्चपरिकीतितम्‌ ॥ ३० 11 
१८- अधमर्षण, पराक, वारुणकूच्छ, अतिकुचद्द, 
सान्तपनाविवत : १४५३ 
अघमषंण, पराक शान्तपन तथा कृच्छू ब्रत की विधि १-१६ 


—o— 


लिखितस्मृति 
१. इष्टापूर्तकमंबुषोत्सर्गंगयापिण्डदानषोडश 
श्राद्धानांवणनम्‌ : १४५५ 

इष्ट के करने से स्वर्ग प्राप्ति भोर पूर्त से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन 
किया है । वावी, कूप, तड़ाग, देव मन्दिर तथा पतितों का जो 
उद्धार करें उसे पूर्त तथा अग्निहोत्र वैश्वदेवादि कार्य करें उसे 
इष्ट कहते हैं । इष्टापूत कं का विधान तथा लक्षण बताया 
है! गङ्गा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य तथा एकोदिष्ट श्राद्ध 
का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करने वालों के नियम तथा नवश्वाद्धो 
का वर्णन एवं अशौच वर्णन तथा चाण्डाल के जल पान का 
निषेघ १-६६ 


शरङ्खलिखित स्मृति 
१. वेश्वदेवमकुत्वेवभुञ्जानस्यकाकयो निवर्ण नम :१४६४ 
बलि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया है । 
परान्नं परबर्त्रं च पर्याभं परास्द्रियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि श्रियं हरेत्‌ 11 
सांस्कृतिक जीवन का वर्णन किया गया है १-३२ 


वसिष्ठ स्मृति १०१ 


वशिष्ठ स्मृति 


१. घर्मेजिज्ञासाधर्माचरणस्यफलधर्मलक्षण : १४६८ 
धर्म का लक्षण, आर्यावर्त की सीमा, देश धर्म, कुल धर्म का वर्णेन । 
महापाप, पाप तथा उपपातकों का वर्णन ! ब्राह्म, दैव, आर्य 
और प्राजापत्य विवाह का वर्णन । सब वर्णी को ब्राह्मण से 
उपदेश ग्रहण करने की विधि १-४५ 


२. ब्राह्मणादीनांप्रधानकर्माणि कुषिघमं निरूपण : १४७१ 
द्विजत्व की परिभाषा तथा आचायं की श्रेष्ठता बताई है । ब्राह्मण 
के षट्‌ कमे का निरूपण, गुरु की आज्ञा पालन, प्रत्येक वर्ण की 
अपनी-अपनी वृत्ति का वर्णन । धन अन्नादि की वृद्धि की 
सीमा और घन वृद्धि पर ब्राह्मण, क्षत्रिय को निषेध बताया है १-५५ 


३. अभोश्रियाबीनां शूद्सधमत्वमाततायिवध वर्णन : १४७५ 
ब्राह्मण को बेद पढ़ना आवश्यक । बिना वेद विद्या के अन्य शास्त्रों 
का पढ़नेवाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है ! धर्माधमं निर्णेता वेदज्ञ 
हो 1 वेदज्ञ को ही दान देना । आततायी के लक्षण । आचमन 
कब-कब करना चाहिए । भूमि में यड़े हुए घन के सम्बन्ध में 
भूमि शोधन एवं पात्र शोधन का वर्णन १-६४ 
४. सधुपर्कादिषु-पशुहिसनवर्णनस्‌ : (४८० 
ब्राह्मणादि वर्ण जिस प्रकार वेदों में बताये हैं उनका विशदीकरण । 
मधुपर्क का विधान, अशौच क्रिया के नियम, अशौच काल का 
वर्णन १-३१ 
५. आत्रेयो घसं वणनम्‌ : १४८२ 
प्रथम स्त्री का कतंव्य वह अपनी शक्ति का ह्रास न होने दे एवं 
स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा पुत्रों की देख-रेख में रहे 1 
रजस्वला काल में रहन-सहन तथा इन्द्र ने पाप देने के अनन्तर 
स्त्रियों को जो वरदान दिया उसका दिग्दर्शन 1 १-१६ 


१०२ वसिष्ठ स्मृति 


६. आचारप्रशंसा, हौनाचारस्य॒निन्‍्दावर्णनस्‌ १४८४ 
सांस्कृतिक जीवनीवाले मनुष्य के आचार तथा रहन-सहन की दिधि 
७. ब्रह्मचारिधम १४८७ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन 
८. गृहस्थधर्मं १४८८ 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्षत 
&. वानप्रस्थधर्स १४६० 
वानभ्रस्थी के घेम का वर्णेन 
१०. यतिधर्म १४६० 
यति धमं सन्यासाश्रम सबका त्याग करे किन्तु वेदों का त्याग न 
करे । यथा 
सन्यसेत्सर्वकर्माणि वेदमेक न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं ब्रह्मा प्राणायाम: परन्तपः ॥ 
भिक्षा लेने में हर्ष विषाद त्याम दे 
११. वेश्वदेवातिथिश्राद्धादीनांवर्णनम्‌ १४६२ 
प्रथम अघ्यं अर्थात्‌ पूजा के योग्य ऋत्विय्‌, कन्या का दान लेने 
वाला वर, राजा, स्नातक, गुरु आदि तथा श्राद्ध विधि का 
वर्णन और ब्रह्मचारी के नियम बताये हैं 
१२. स्नातकव्रतं, सस्त्रादिधारणसिघि १४६७ 
स्नातक के ब्रत एवं आचार का वर्णन किया है 


१३. उपाकर्म विधिवेदाध्ययनस्यानध्याय निरूपणम्‌ १५०० 


उपाकर्म की आवश्यकता तथा विधान! ऋत्विग्‌ आचार्य के 
आतिथ्य करने के लिये घर पर पधारने पर सत्कार करने 
की आवश्यकता बताई है । 
१४. चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषेध १५०३ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यज्ञ में यदि काक आदि से अन्न दूषित 
भी हो जाय वहां पर वह अभक्ष्य नहीं है 


१-२४ 


१-५६ 


१-४५ 


१-३७ 


वसिष्ठ स्मृति १०३ 


१५- दत्तकप्रकरण १५०६ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्ध में वर्णन किया गया है १-१६ 
१६. व्यवहारविधि १५०८ 

राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन, साक्षी के लक्षण, असत्य साक्षी 

का दण्ड तथा असत्य कहने पर पाप बताया है 1 १-३२ 
१७. पुत्रिणांत्रशंसावर्णनम्‌ १५१० 

पुन्न के होने से पिता पितुऋण से छुटकारा पा जाता है 1 पुत्रवान्‌ 

की स्वर्गादि लोक प्राप्ति, क्षेत्रज पुत्र उसका पुत्र है जिसने 
गर्भाधान किया है १-३८ 

एक पिता के कई पुत्र हों उनमें यदि एक भाई के भी पुत्र हैं तो 

सब भाई पुत्रवाले माने जाते हैं इसी प्रकार किसी के तीन 

चार स्त्री हो उनमें यदि एक स्त्री के भी सन्तान हो जाय तो 

सब पुत्रवती मानी जाती है । दायाद अदायाद सन्तति का 

वर्णेन । स्वयमुपागत पुत्र के सम्बन्ध में हरिश्चन्द्र अजीगतं 

का इतिहास तथा शुनशेप के यूपबन्धन का इतिहास जैसे वह 

विश्वामित्र का पुत्र हुआ 1 दाय विभाग का वर्णन, दायाद 
६ पुत्र एवं अदायाद ६ पुत्रों का वर्णेन ३६-७६ 

१८. चाण्डालादिजात्यस्तरनिरूपणस्‌ । १५१६ 

चाण्डालादि जाति प्रतिलोम से बताई है, जैसे--ब्राह्मणी माता 

शूद्र पिता से जो सन्तान हो बह चाण्डाल होती है! इसका 

तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति में विवाह करे 

उससे जो सन्तान होगी वह धार्मिक तया मनुष्यता के 
व्यवहारवाली होगी यह बताया गया है १-१६ 

१९. राजधर्मािघान वर्णनम्‌ १५१७ 

राजा को सब वर्ग के धर्म की रक्षा करनी चाहिए अपराधियों 

को बिना दण्ड दिये छोड्ने से राजा को पापी कहा है १-३४ 
२०. प्रायश्चित प्रक रणवर्णनम्‌ १४२० 

विभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्त भ्रूणहत्या और ब्रह्मघ्न के प्रायश्चित्त 

का वर्णन १-५२ 


१०४ वसिष्ठ स्मृति 


२१. ब्राह्मणोगमने शूद्रवेश्यक्षत्रियाणां प्रायश्चित्त १५२४ 
प्रतिलोम विवाह में उग्र प्रायश्चित्त, यथा शूद्र पुरुष क्राह्मणी के 
साथ सहवास करे उस शूद्र को अग्नि में जला देना । इस 
प्रायश्चित के देखने से विचार होता है शिष्ट शान्ति प्रधान 
घमं प्रवक्ता होने पर भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उप्र 
विचार को प्रकट करते हैं । इसका तात्पय यह है कि प्रतिलोम 
सन्तान से संस्कृति का नाश हो जाता है । संस्कृति के नाश 
से राष्ट्र का नाश अवश्यम्भावी है 
२२. अथाज्ययाजनावि प्रायडिचत्त १५२७ 
यज्ञ करने में जिन असंस्कृत पुरुषों का अधिकार नहीं है और 
लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें उस यज्ञ से सृष्टि में 
उत्पात होने के कारण उन ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करने को 
लिखा है 
२३. ब्रह्मचारिणः स्त्रोगमने प्रायश्चित्त १५२८ 
श्रहमचारी को स्त्री समागम होने से पातित्य का प्रायश्चित । भ्रूण 
हत्या, कुत्ता के काटने पर, पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने 
पर कृच्छ ब्रत, चाम्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताई है 
२४. कुच्छातिक्रच्छुविधिवण नम्‌ : १५३२ 
कुण्छातिकच्छू चान्द्रायण की परिभाषा 
२५. रहस्थप्रायश्चि्तवर्णनम्‌ : १५३२ 
अकिल्पापितवोाण! पापानां महतां तथा । 
सर्वेषा चोपपापाना शुद्धि वक्ष्यास्यशेबत: ॥। 
गुप्त रखे हुए जो अपने पाप हैं उन रहस्य पापों का पृथक पृथक्‌ 
प्रायश्चित्त बताए हैं 


२६- साघारणपापक्षयोपायबिधान : १५३४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त आदि से पापों के 
क्षय होने का वर्णन किया है । धर्मशास्त्र के पढ़ने से पापक्षय 
द्वोता है ऐसा बताया है 


१-३६ 


१-१० 


१-२० 


वशिष्ठ स्मृति १०५ 


२७. वेदाध्ययनप्रशंसा तथा आहारशुद्धिनिरूपण : १५३६ 
वेदरूपी अग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादि का वर्णन तथा 
वेद पढ़ने की प्रशंसा एवं आहार शुद्धि का वर्णेन बताया है १-२१ 
२६. स्वयंविप्रःतपन्नादोनां दूषितस्त्रोणांत्यागाभावकथनम्‌ : १५३८ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती है यथा-- 
स्वयं विप्रतिपन्ना खर यदिवा विप्रवासिता 1 
बलारकारोपभुक्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा $। 
न श्पाज्या दूबितानारो नास्यास्त्यागो विधीयते । 
वुद्पकालमुपासीत ऋतुकालेन शुध्यति 
स्त्री का त्याग (तलाक) करना स्मृति विरुद्ध है । शतरुद्रिय, 
अथर्बशिर, चिसुपर्ण, गोसूक्त और भश्वसूक्त के पाठ करने से 
पापों से मुक्त हो जाता है । १-२२ 
२९. दानादीनां फलनिरूपणवर्णनम्‌ 
गोदान, छत्रदान, झूमिदान, पादुका दान, विविध प्रकार के दान 
तथा मीन व्रत का माहात्म्य १-२२ 
३० प्राणार्निहोत्रविधि : १५४२ 
ब्राह्मण भोजन कराने का माहात्म्य तथा प्राणाग्निहोत्र विधि का 
वर्णन किया है १-११ 


अशनस संहिता 


अनुलो मप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूषणबर्णनम्‌ : १४४४ 
अनुलौम विबाह को सन्तान तथा प्रतिलोम सन्तान की जातियों 
का वर्णन । सूत, वेणुक, मगध, चाण्डाल आदि जाति और इन 
के लोम बिलोम जाति का विस्तार तथा उनकी वृत्ति एबं 
कार्य का कर्णेन आया है १-५१ 


१०६ औशनस स्मृति 


श्रोशानस स्मृति 
१- अह्यचारिणांक्रमागतकतंव्यवर्णनम्‌ : १५४९ 
इस अध्याय में शौनकादि ऋषियों ने भागव को विनम्र भाव से 
प्रणाम कर धमंशास्त्र का निर्णय पूछा । उत्तर में औशनस ने 
सांस्कृतिक जीवन का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से 
प्रारम्भ कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वैज्ञानिक भित्ति 
पर किया जिस प्रकार के संस्कृत जीवन से मनुष्यता का 
सच्चा विकास हो जाए १-६४ 
२. ब्रह्मचारिप्रकरण शोचाचारवर्णनम्‌ : १५५६ 
किस किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिए यहां से प्रारम्भ 
कर ब्रह्मचारी के सम्पूर्ण कमे शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा 
पद्धति का सुचारु निरूपण किया है। 


३. ब्रह्मचारिप्रकरणे शौचाचारवर्णनस्‌ 
विद्या पढ़ने की विधि, गुरु के प्रति व्यवहार, ब्रह्मचारी के धर्म, 
वेदाध्ययन की आवश्यकता स्वाध्यायी ब्रह्मगति को प्राप्त 
करता है । भोजन की विधि, पञ्च प्राणाहुति की विधि, प्रातः 
कृत्य का विधान, पिण्डदान का माहात्म्य बताया है । अमा- 
वास्या अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्माणश्चाद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माहात्म्य किस अन्न से पितरों 
की कितने काल तक तृप्तिं होती है । श्राद्ध में किस किस 
अन्न को वर्जित किया है। पिण्डोदक नवश्राद्ध आदिका 
विस्तृत वर्णन किया है १-१४७ 
४. आाद्प्रकरणवर्णनम्‌ : १५७४ 
श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को आमन्त्रण करना तथा उनके लक्षण । मूर्ख 
ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पितरों का पतन आदिका 
विस्तार पूर्वक वर्णन किया है १-३६ 
५. श्राद्धप्रकरणबर्णनम्‌ : १५७८ 
पिण्डदान विधि और उसके मन्त्र विस्तार से बताए गए हैं १-६६ 


ओऔशनस स्मृति 


६. अशो चप्रकरणवर्णनस्‌ : १५८७ 
सूतक पातक अशोच कितने दिन का किसको होता है । सपिण्डता, 
सगोत्रता, समानोदक कितनी पीढ़ी तक हे तथा सद्य: शौच 
कब होता है एवं पातक सूतक का वर्णन है 
७. गुहृस्थानांप्रेतकमं बिधि : १५६१ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का वर्णन किया है 
८.प्रायदिचत्तप्रकरणबणनम्‌ : १५६९ 
महापाषों का प्रायश्चित्त 
अनेक प्रकार के पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि पापों के पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त निधान 


बृहस्पति स्मृति 


दानफलमहत्ववर्णनम्‌ : १६१० 
इन्द्र ने शत यज्ञ समाप्त कर गुरु बृहस्पति से दान माहात्म्य एवं 
उत्कृष्ट दान पूछा । उत्तर में गुरु बृहस्पति ने सुवणं दान 
ओर भूमिदान का माहात्म्य बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र 
विद्यावान्‌ तपस्वी ब्राह्मण को ही देना बताया, अपात्र (मूर्ख 
अतपस्वी) को देने से पाप भी बताया है 


—o— 


लघुव्यास स्मृति 


१. स्नान तथा सन्ध्याविघि : १६१८ 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहुतं में स्नान करना चाहिए । स्नान के पूर्वे जिन 
वुक्षों के दातोन करने हैं उनका नाम तथा सूर्योपस्थान सन्ध्या 
प्रतिदिन करने का आदेश, बिना सन्ध्या किए जो कुछ पूजा 
दान करे बह्‌ निष्फल होता है 


१०७ 


१-६१ 


१-२३ 


१-२४ 


१-१०६ 


१-२१ 


१०७ वेदव्यास स्मृति 


२. कर्तव्यकर्म, शरोरशुद्धि, नित्यकर्म, पञ्चमहायज्ञ तथा भोजन 
आदि अनेक प्रकरणवर्णनम्‌ : १६२९ 
नित्यकम का विधान, देव यज्ञ, पितु यज्ञादि, पञ्च यज्ञ, जप करने 
की विधि तथा जपमाला कंसी और किस वस्तु की होनी 
चाहिए यह बताया गया है ! तीर्थस्नान एवं अघमषंण सुक्त 
का माहात्म्य । शिवपूजन मन्त्र, वैश्वदेव कमे अूतबलि, 
अतिथि का पूजन, भोजन करने का नियम,काल, ग्रहण काल 
में भोजन करने का निषेध, शयन का नियम, कैसी शय्या 
होती चाहिए तथा किस ओर सिर करना इत्यादि मानवाचार 
का विशदीकरण किया गया है १-९२ 


वेदव्यास स्मृति 


१- धर्माच रणदेशप्रयुक्त-वर्ण-षो डशसंस्कारबर्णनस्‌ : १६३१ 
बण विभाग अनुलोम प्रतिलोमो की भिन्न-भिन्न जाति की संज्ञा 
उनके कर्म गर्भाधानादि संस्कार यज्ञोपवीत धारण काल जाति 
वरत्व एवं ब्रह्मचारी के त्रत १-४१ 
२. विवाहविधि, गृहस्थधर्म, स्त्रीधर्माभिधान आदि 
यदि स्नातक द्वितीयाश्रम (गृहस्थाश्रम) में जाना चाहे तो विधिवत्‌ 
सवर्णे कन्या के साथ विवाह करे अन्य से नहीं । पुरुष विवाह 
करने पर ही पूर्ण शरीरधारी होता है १-१८ 
सत्री के कतव्य का वर्णन आया है, यथा-- 
पत्युः पूर्व समुत्थाय देहसञ्धि बिधाय च। 
उत्थाप्य शयनानि कृत्या देश्मविशोधनम्‌ ॥। 
पति कै जागने से प्रथम शयन से उठकर घर की शुद्धि, वस्त्रादिकों 
को यथास्थान में रखे १६-४१ 


वेदव्यास स्मृति 


पुरुष का कर्तव्य स्त्री के प्रति “गच्छेद्युस्मासु राजिषु” इत्यादि । यह 
भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक गृहस्थी को आदरणीय 
एवं भाबरणीय है 
३. सस्नानावि, तपण, पाकयज्ञादिविधि 
गृहस्थी के नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मो का निर्देश तथा उषाकाल 
में जागकर कर्म में प्रवृत्त होने की विधि ! सन्ध्या कमें, पितु 
तर्पण, वेदाध्ययन, घर्मेशास्त्र इतिहास को प्रातःकाल पढ़ने का 
बिधान 
पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन 
कराना, वेदादि शास्त्र के ज्ञाता को ही ब्राह्मणत्व में हेतु बताया 
है! एक पंक्ति में सबको समान भोजन देना, शूद्रान्न भक्षण 
का दोष 
४. गृहस्था अस प्रशंसापूर्यकतो यंध्मंवणंनम्‌ १६४८ 
सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम तीर्थ है। 
दान के विषय में यथा - 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ ! 
अन्ये मतस्य कीडन्सि दारेरपि धनरपि 11 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना धन समझो । धन 
होने पर दाता भोक्ता बनो यह धामिक नैतिक अनुशासन 
बताया है । पढ़े हुए पुरुष का जीवन सफल और अनपढ़ का 
जीवन निरर्थक है । आचार्यं आदि की परिभाषा, सुपात्र 
को दान देने से हो बह सफल होता है 


ज 


४२-५७ 


१-२० 
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१-७र 


११० देवल स्मृति 


देवल स्मृति 
प्रायश्चित्त वर्णनम्‌ १६५५ 


समुद्र तट पर घ्यानावस्थित देवल से ऋषियों ने पूछा कि 
महाराज ! म्लेच्छों के साथ जिनका सम्पर्क हो यया है 
अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर 
चुका है उसको क्या करना चाहिये जिससे वह पुनः अपनी 
जाति में पावन हो जाय । इसके उत्तर में ऋषि देवल ने 
उन सबका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकार से बताया प्रारम्भ में 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षण से सब प्रकार के सांसर्गादि पातित्य 
कर्मो में पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायश्चित्त कर सबकी शुद्धि बताई है । 
प्रायश्चित्तों के करने पर अन्त में गङ्गा स्नान से शुद्धि बताई 
है । इस स्मृति में जाति शुद्धि, देह शुद्धि और समाज शुद्धि 
पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है १-६० 


= 


प्रजापति स्मृति 


इस स्मृति में एक ही श्राद्ध कमें का पूर्णाङ्क पूर्ण विधि से वर्णन 
किया गया है । शुक्ताचायं के कथन से श्राद्धकल्प में उथल 
पुयल हो गई थी । श्राद्ध कमे के न करने से द्विजाति बलहीन 
और राक्षस बल हरण करने वाले हो गये थे । अतः श्राद्ध 
कल्प पर प्रजापति श्राद्ध के सम्बन्ध में श्राद्ध के भेद, श्राद्ध 
विधि, श्राद्ध के मन्त्र सम्पूर्णे कहे हैं । इस स्मृति के अध्ययन 
से श्राद्ध कमे की आवश्यकता तथा सम्पूणं विधि मालूम हो 
जायगी । श्राद्ध के नियम, श्राद्ध काल, आभ्युदयिक श्राद्ध 
का माहात्म्य, श्राद्ध की सामग्री, श्राद्ध में पुण्य पाठ, श्राद्ध 
करने से पितरों की तृप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, 
धनवान, ऐश्वयंवान्‌ होता है । १-१६७ 


लाघ्वाश्‍वलायन स्मृति १११ 


लाघ्वाइवलायन स्मृति 


१. आचारप्रकरणवर्णनस्‌ १६८३ 
आश्वलायन गृह्यसुत्र के निर्माता भी हैं 1 इस स्मृति में शंख, 
औशनस, व्यास और प्राजापत्यादि स्मृतियों की रीति पर 
व्यवहार प्रकरण का स्थान नहीं है केवल धार्मिक और 
साँस्कृतिक आचार का ही विस्तृत वर्णन है। इससे इन 
स्मृतियों की प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा 
“घर्मेकताना पुरुषा यदासन्‌ सत्यवादिनः” जब जनता धमं 
परायण रही उस समय सब सत्यवादी होते ये! इस कारण 
व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदापन राजशासन विधि की आवश्यकता 
न होने से व्यवहार प्रकरण का विस्तार नहीं रखा गया है । 
इस अध्याय में मुनियों ने आश्वलायन आचायें से द्विजातियों 
के धर्म कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन के आचार पर 
प्रश्न किया, साथ ही यह बताया कि इस प्रकार के आचरण 
करनेवाले मनुष्य स्वर्गगामी होते है | द्विज शब्द यहां पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है । प्रातःकाल ब्राह्ममुहुते में उठना, 
शौचाचार एवं स्नान के मन्त्रों का वर्णन किया है (१-३६) 
सूर्यार्घ्य, सायं, प्रातः और मध्याह्न संध्या तथा सुर्योपस्थान 


की विधि ४०-६८ 
अग्निहोत्र की विधि तथा स्त्री के साथ ही अग्निहोत्र कर्म हो 

सकता है ६६-७२ 
वैदाध्ययन की विधि ७३-९० 
र्पेण विधि ६१-११३ 
श्राद्ध कमें, बलि वेशवदेव, हन्तकार एवं श्राद्वकाल का वर्णन ११४-१४२ 


ऊच महायज्ञ, मधुपकं विधान, वैश्वदेव तथा काशी में शरीर 
त्याग से मुक्ति का होना बताया है १४३-१८६. 


११२ लाध्वाश्वलायन स्मृति 


२. स्थालोपाकप्रकरणम्‌ : १७०३ 
इस सम्पूर्ण अध्याय में स्थालीपाक यज्ञ का सांगोपांग विधान है । 
जो सामयिक गृहस्थी होते हैं उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूर्व 
दिन पूर्णेमासी को प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिए कि 
मैं कल स्थालीपाक यज्ञ करूंगा १ अन्वाधान कर स्थालीपाक 
यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर से लेपन कर 
रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कमं, अग्निस्थापन, अश्निपूजन, ध्यान, 
परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, खू क्‌ चमस, आज्य पात्र, खक 
सरव स्थापन, समिधाहरण आदि सम्पूर्ण विधि लिखी है 
३. गर्भाधानप्रकरणस्‌ : १७०८ 
गर्भाधान की विधि का वर्णन किया है 
४. पुंसयनानवलोभनसीमन्तोन्नयनप्रकरण : १७२० 
पुंसवन सीमन्त कर्म की विधि तथा समय का वर्णन है 
५. जातकमंप्रकरण : १७१२ 
जातकर्मसंस्कार की विधि 
६. नामकरणश्रकरण १७१३ 
नामकरण की विश्चि और नाम किस अक्षर से किस बालक का 
करना इसका निर्णय लिखा है। कुमार के कान में मन्त्र जप 
कर पिता उसके नाम को कहे 
७. निष्क्सणप्रकरण : १७१४ 
चतुर्थ मास में निष्क्रमण कमें लिखा है 
८. अन्नप्राशनघ्रकरण : १७१५ 
छठे महीने में अन्नप्राशन की ब्यवस्था बताई है 
€. सोल (चूड़ाकरण) कससंप्रकरण १७१५ 


१-५ 


चूडाकर्म संस्कार तृतीय वर्ष में करने का विधान ! चूड़ाकर्म से विवाह पर्यन्त 


लौकिकाग्नि में हवन करने का विधान बताया है 
१०. उपनयनप्रकरण : १७१८ 
उपनयन संस्कार को विधि । ब्राह्मण कुमार का अष्टम वर्ष में 
उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमे, मेखला धारण, गायत्री उप- 


१-२२ 


लाश्वाशवलायन स्मृति 


देश की विधि, स्विष्ट कृत, होमादि, उपनयन संस्कार की 
पूर्ण विधि बसाई है 
११. महाताम्न्यादिव्रतत्रयप्रकरण : १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वर्ष होने पर उत्तरायण में महा- 
नाम्नी ब्रत का विधान । द्वितीय वर्ष में महात्रत, तृतीय वषं 
में उपनिषद्‌ ब्रत ये तीन ब्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार 
के अनन्शर तीन वषं के भीतर करने चाहिए 
१२. उपाकर्मप्रकरण : १७२५ 
उपाकमं का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्र में करने का 
निर्देश किया है 
१३. उत्सजनप्रकरण : १७२७ 
उत्सगे-षण्‌मास (छ मास) में उत्सग कर्म वेद जो पढ़े हैं उनकी 
पुष्टि के लिए उत्सगें कमं करे 
१४. गोदानादित्रयत्रकरण : १७२८ 
गोदान कर्म में जो सोलहवें बर्षे की अवस्था में उपनयन के अनन्तर 
होता हे थोल कमें की रीति पर हवन कर ब्रह्माचारी को 
बस्त्रभूषण धारण करने की विधि बताई है 
१५. वियाहप्रकरण : १७२९. 
विवाह का विधान (गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह को रीति 
पद्धति का वर्णन । ग्रह्मचर्थाश्रम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
की विधि । विवाह संस्कार कर बधू को वर अपने घर में 
लाखे उस समय के आचार यज्ञादि का विधान 
१६. पत्नोकुमारोपवेशनप्रकरण : १७३७ 
घर्म कार्यो में पत्नी को वाम भाग में, आशीर्वाद के समय दक्षिण 
भाग में बैठाने का विधान है । पुत्रोत्पत्ति में मोञ्जीबन्धन 
कर्मे तक कर्ता उत्तर में एवं पुत्री पुत्र के दक्षिण में बेठे 
१७. अधिकारिनियसप्रकरण : १७३७ 
इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करने में किस किस का अधिकार 
कन कब है इसकी विवेचना की गई है 


११३ 


१-६१ 


१-१७ 


१-८० 


१ 


११४ लाच्वाश्वलायन स्मृति 


१८. नान्दीक्षाउंपितप्रकरण : १७३८ 
जाधान काल, सीमन्त, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूडाकर्म, उपनयन; महाव्रत, गोदान, संस्कार समावर्तन 
ओर विवाहादि सम्पूर्ण मंगल कायो में नान्दी श्राद्ध करने का 
नियम बताया है 
१६. विवाहहोसेपरिवउयंप्रकरण : १७३६ 
किसी शुभ कार्य में नान्दी श्राद्ध होने के अनम्तर जब तक मण्डप 
का विसर्जन न हो तब तक सपिण्डता होने पर भी कोंड 
अशुभ कमं प्रेत कृत्य मुण्डनादि करने का निषेध बताया है 
२०. प्रेतकर्मंजिधि : १७४० 
पुत्र को पिता आदि का प्रेत कमं, शव दाह आदि प्रेत कर्म करने 
का विचार । अशोच का निरूपण दिखाकर अन्त में आत्म- 
निष्ठ को किसी प्रकार का अशौच नहीं लगता हे 
२१. लोकनिन्दाप्रकरण : १७४९ 
सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित कर्म से उत्पन्न 
सन्तान असंस्कृत है जिनके यहां यजन करने बाले ब्राह्मणों को 
निन्दित बताया है 
२२. बर्णधमंप्रकरण : १७५१ 
बर्णघभं--ब्राह्मण की श्रेष्ठता यदि वह वेदन हो, वेदों का उपदेश 
कर्ता हो । ब्राह्मण का अपमान करना एवं उससे सेवा कराने 
में पाप बताया है 
२३. भाद्प्रकरण : १७५३ 
श्राद्ध कर्मे की विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे विधि पूर्वक 
करने वाले की सब कामना सफल होकर सायुज्य मुक्ति होती 
है तथा पितरों की प्रसन्नता से वहू सम्पूर्ण कामनाओं को 
प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठ होता है 
२४. आद्ोपयोनोप्रकरण १७६४ 
श्राद्ध करने का माहात्म्य ! जो व्यक्ति क्षयाह में आलस्य या प्रमाद 
से माता पिता का श्राद्ध विधिवत्‌ नहीं करता है उसके 
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पितर उस सन्तान से जैसे निराश होते हैं बंसे ही बह सन्तान 
भी अधोगति को प्राप्त होती है । जो माता पिता का विधि- 
बत्‌ अर्थात्‌ श्राद्ध करने की विधि बताई है जैसे योग्य ब्राह्मण 
श्राद्ध में निमन्त्रित किए जाते हैं उस पूर्ण विधि से जो श्राद्ध 
करता है उसके पितर तृप्त होते हैं । वह पुरुष आत्मनिष्ठ 
होकर स्वयं इस संसार से तर जाता है एवं दूसरोंको भी 
तार देता है १-३१ 


खोधायन स्मृति 
१. सशिष्ट घमं बर्णन 
बोधायन स्मृति में धर्म की प्रधानता अर्थ की गोणता प्राचीन 
बंदिकाचार का वर्णन है । इसमें मुख्य तीन प्रश्नों का निर्णय 
है । प्रथम प्रश्‍न "उपदिष्टो ध्मः प्रति वेदम्‌” “तस्यानुब्या- 
ख्यास्यामः” “स्मार्तो द्वितीयः” “तृतीय: शिष्टागमः” । “उप- 
दिष्टो धमं: प्रतिवेदम्‌” इसकी व्याख्या १२ अध्यायों में क्रमशः 
वर्णन की गईं है। “शिष्टायम” की परिभाषा स्वयं बौधायन 
ने की है । “विगतमत्सरनिरहंका रकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भ- 
द्पलोभ मोहुक्रोधविवजिताः” घमं का ज्ञान वेदों से होता है। 
बेद के अभाव में स्मृति ग्रन्थों से शिष्ट पुरुषों द्वारा परिषद्‌ 
का निर्णय । परिषद्‌ का निर्णय इस प्रकार बताया है-- 
चातुबंद्यं विकल्पो च अद्कविद्‌ धससंपाठकः ! 
आभमस्थास्त्रयो विप्राः पषषदेवा दशावरा 1! 
ऐदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं बताया है । 
यथा 
यच्चा बादमयोहस्तो यथा चर्मममोम्‌यः । 
अाहाभश्चानखोयानस्थयस्ते नामधारकाः ।। 
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उत्तर तथा दक्षिण में जो आचार हे उन पर विप्रतिपत्ति और 
आर्यावर्त की सीमा का वर्णन । यह धर्मशास्त्र यज्ञ संस्कारादि 
आर्यावतं ब्रह्मावतं के लिए ही है 

२. ब्रह्मचारी धमं 

ब्रह्मचारी के नियम अष्टम वयं में ब्राह्मण का उपनयन तथा ऋतु 
परत्व उपनयन काल, वसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं 
शरद्‌ में वैश्य का उपनयन समय, मौञ्जी बन्धन, भैदयचर्या 
एवं ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीर्णी का दोष, ब्रह्मचर्य का 
माहात्म्य । धर्म बया है ? 

३. स्नातकधसं 
धर्म के निर्णय तथा स्नातक के नियम एवं ब्रत 
४. कसण्डलुचर्याभिघान : १७७५ 

स्नातक के शौचाचार, कमण्डलु से जल के प्रयोग का विधान एवं 

रीति बताई गई है 
५. शद्धिप्रकरण : १७७७ 

प्रथम प्रश्न के ही प्रसंग में इस अध्याय का वर्णन किया है । गुद्धि 

का विधान है । यथा -- 
अद्भिः शुध्यन्ति यात्राणि बुद्धिज्ञनिन शुध्यति । 
अहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ।। 

यद्वां से शरीर , बुद्धि, देह और मनकी शुद्धि बताकर यज्ञोपवीत 
धारण की रीति तथा उसकी शुद्धि पादप्रक्षालनादि, नदी में 
स्नान की रीति, वस्तु झाण्डादि की शुद्धि, अविज्ञात भौतिक 
जीवों की षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शय्या और बस्त्र की 
शुद्धि के सम्बन्ध में, थाक, फल, पुष्पों की प्रक्षालन से ही शुद्धि 
बताई है । 

अशौच में सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि होती है । कुत्ते के 
काटने पर प्राणायामादि से शुद्ध एवं अभक्ष्य का वर्णन । गाय 
का दूध गाय से सूतने पर दस दिन के अनन्तर शुद्ध होता है 1 
इस प्रकार सब बातों की शुद्धि करनी धम का अङ्ग बताया है 
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११७ 


६. यज्ञाजुवविधिनिरूणम्‌ तथा सूत्रपुरोषाद्य पहतद्रव्याणांशुद्धि- 


वर्णनम्‌ : १७८७ 
यज्ञ में जिन-जिन द्रव्यो की आवश्यकता होती है उनका निरूपण 
तथा यज्ञपात्र एवं वस्त्रादिको की शुद्धि । 
७. पुनः यज्ञाङ्ग विधिवर्णनम्‌ : १७६० 
आभ्यान्तर तथा बाह्य दो प्रकार के यज्ञ के अङ्ग बताये हँ! 
आभ्यन्तर अङ्ग, बाह्य ऋत्विगादि इस प्रकार यज्ञाङ्ग का 
संक्षिप्त निदर्शन और शुद्धि बताई है 
८. भाह्रणादिवर्णनिरूपणम्‌ : १७९२ 
चातुर्वेण्य॑ निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति अनुलोमज, 
प्रतिलोमज की ब्रात्य संज्ञा कही गई है । इस कारण व्रात्यता 
होने से उनको सावित्री उपदेश का अनधिकार कहा गया है 
९. शङ्करजातिनिरूपणम्‌ : १७६३ 
रथकरादि वणंशद्धूर जाति की परिगणना कर इनको ब्रात्य कद्दा है 
१०. राजधमं : १७६४ 
वर्णानुकूल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, ब्रह्महत्यादि महा- 
पापों का प्रायश्चित्त, पाप के निर्णय में साक्षिता देखे, मिथ्या 
साक्षी को पाप तथा दण्ड एव प्रायश्चित्त व्रत 
११. अष्टविवाहप्रकरण : १७६७ 
आठ प्रकार के विवाहों की परिभाषा । उन विवाहों में चार शुद्ध 
और चार अशुद्ध । जैसा विवाह वैसी ही सन्तान । आसुरादि 
से अशुद्ध सन्तान 1 द्रव्य देकर ग्रहण की हुई स्त्री पत्नी संज्ञा 
नहीं पाती है उसके साथ यञ्चादि कमं नहीं हो सकते हैं 
अनध्यायकाल : १७६८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुर्दशी आदि बताई है 


१२. पूर्वोक्तानेकविधिप्रककरण : १७६९ 
संक्षिप्त से घमं का निर्णय । 
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प्रायश्चित्तप्रकरण : १८०० 
(स्मार्तो धर्म?) इसके निर्णय में प्रथम अध्याय में प्रायश्चित्त विधान 
बताया है! भ्रूण हत्या करने वाले को १२ वर्ष तक प्रायश्चित्त 
इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वाले को भी द्वादश वषं का प्राय- 
श्चित्त और मातृगामी को तप्त लोह में लेटाना तथा लिङ्ग- 
च्छेद प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च मद्दापातकियों का पृथक्‌-पृधक्‌ 
प्रायश्चित्त । ब्रह्मचारी स्त्री प्रसंग करे उसे अवकीर्णी कहकर 
उससे गर्दभ यज्ञ करावे इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित 
का निरूपण किया गया है १-९९ 


दायविभागवर्णनम्र 
दाय विभाग, स्त्रियों कौ शक्ति को किसी प्रकार क्षीण न होने देना 


इसके लिए पति, पुत्र एवं पिता का उत्तरदायित्व, अगम्या जो 
स्त्री जिस पुरुष कौ है उसका निरूपण । स्नातक के ग्रत तथा 


आचार, पूज्यजनों से कसा व्यवहार करना चाहिए १-६९ 
सन्ध्योपासनाविधि : १८१७ 
सन्ध्या कमं की विधि और कर्तव्यता १-३० 


मध्याह्णस्नानविधि तथा ग्रह्यायज्ञाङ्गतर्षेण : १८२० 
मध्याल् क्रम से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञाङ्ग, अग्नि, प्रजापति, साम, 


रुद्राणि, दैवत तर्पण विस्तार से निरूपण किया है १-२१२ 
पञ्चमहायज्ञविधि तथा आअ्रमधर्मनिरूपण : १८२७ 
पांच महायज्ञों की विधि १-९४ 


शालीनयायावराणामात्मयाजिनां प्राणहुति व्याख्यानं : १८३० 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा मन्त्रों का निरूपण १.३० 
शाद ङ्गागनोकरणादिविधिनिरूपणम्‌ : १८३३ 

त्रिमधु, त्रिणाचिकेत, त्रिसुपर्ण, पञ्चाग्नि, षडङ्गवित्‌ ज्येष्ठ सामक 
स्नातक ये पङ्क्ति पावन बताये हैं । इनके द्वारा श्राद्ध में अग्नि 
कार्य के निधान का निरूपण किया है १-३१ 


बौधायन स्मृति 


सत्पुत्रप्रसंशा : १८३६ 
सत्पुत्र का वर्णन किया है “पुत्रेण लोकाञ्जयति” अच्छी सन्तान से 
पिता स्वर्गादि लोक में विजयी होता है “सतपुत्रमुत्पाद्याऽऽत्मनं 
तारयति” सत्पुत्र की महिमा कही है 
संन्यासविधिवर्णनम्‌ : १८३७ 
संस्थास की विधि--संन्यास का घमं विस्तार से निरूपण कर इसी 
के परिशिष्ट १७ सूत्रों में उसका विधान, “शालीन यामाव रो” 
का आचार, संन्यासी के त्रिदण्ड का माहात्म्य बताया है 
शालीनयायावरादीनांधमनिरूपणम्‌ : १८४४ 
शालीन और यायावरों की वृत्ति तथा धर्म का निरूपण किया है । 
शाला में आश्रय करने से शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्ति के धारण 
करने से यायावर । इनकी नो प्रकार की वृत्ति बताई है। 
जैसे--१. षण्निवर्तनी, २. कौद्दाली, ३. कुल्या, ४. संप्रक्षालनी 
५. समूहा, ६. पालिनी, ७. शिलोञ्छा, ८. कापोता, ९. सिद्धा 
इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति भी बताई है । आहिताग्नि तथा 
यायावर की वृत्ति का वर्णन है 
बण्निव्तन्यादिवृत्तोनांस्बरूपकथनम्‌ : १८४६ 
षण्निअर्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टोब:रण है, षण्निवतंनी, कोदाली 
आदि का विशदीकरण है तथा शिलोङछ वृत्ति की परिभाषा 


पचसानकाप चमानकसेदेनवानप्रस्थस्यद्े बिध्य 
बर्णनम्‌ : १८४९ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक और अपचमानक के लक्षण 
तथा उनके धमं, वन में रहने का माहात्म्य 
मुग: सहपरिस्पन्बः संवासस्ते (स्ट्वे})भिरेव च । 
तरेव सदशोषुत्तिः प्रत्यक्ष स्वर्गलक्षणम्‌ 11 
अह्माचारिणअसक्ष्षभक्षणेप्रायश्चित्त : १८५१ 
ब्रह्मचारी को स्त्री के सहवास तथा निषेध पदार्थों के भक्षण से 
प्रायश्चित्त का निरूपण 
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१-८६ 


१-२० 


१-३८ 


१-२५ 


१-११ 


१३० बौधायन स्मृति 


अंघमष णकल्पव्याख्यान : १८५९२ 
तीथं में जाकर सूर्याभिमुख होकर अघमर्पेण सूक्त प्रातः, माध्याह्व 
और सायं तीन काल में एक सौ बार पाठ करने से ज्ञाताज्ञात 
उपपातकों से शुद्ध हो जाता है 
आत्मकृतदुरितोपशमायप्रसृतयाबकस्यहवन 
बिधिबर्णनम्‌ : १८५३ 
दुरित क्षयाथ एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
कूण्साण्डहोमविधि : १८५५ 
कृ्‌ष्माण्डी ऋचा “यद्देवा देव हेऽनं” इत्यादि तीन मन्त्रों से हबन 
करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष आदि प्रायश्चित का विधान है 
चान्द्रायणकल्पभिधान : १८५६ 
चान्द्रायण कल्प का विधान बताया है 
अनश्नत्परायणविधिव्याख्यानम्‌ : १८५६ 
निराहार त्रत या फलहार अत कर जो मन्त्र इसमें लिखे हैं उनसे 
हवन करने से चक्षु का प्रकाश बढ़ेगा 
याप्यकर्सणोपेतस्थ निष्क्रयार्थ जपाविनिरूपणं : १८६१ 
असाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका दान लेना इत्यादि 
कर्मों का प्रायश्चित्त, जप आदि का निरूपण 
चक्षु:क्षोत्रत्वस्त्राणमनोव्यतिक्रमादिषुप्रायश्चित्त तथा 
विवाहात्प्राकृकन्यायारजोदर्शनेदोषविरूपणम्‌ : १८६३ 
प्रकीर्ण प्रायश्चित्तों का वर्णन है, यथा जिस अंग से जो पाप किया 
गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायश्चित्त तथा संकीर्ण पापों का 
प्रायश्चित्त 
प्रायश्चितविधि : १८६७ 
प्रायश्चित की विधि बताई है 
प्रायश्चित्तविधि : १८६९ 
छोटे-छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघमर्षेण सूक्त तथा 
कूष्माण्डी मन्त्री का प्रायश्चित्त 


१-२१ 


१-२२ 


१-४२ 


१-२१ 


१-३२ 


१-९० 


गौतम स्मृति १२१ 


प्रायश्चित्तविधि : १८७० 


स्वल्पापराध के प्रायश्चित्त १-१० 
कृच्छ्शान्तपनादित्रतविधि १८७१ 
कृच्छ, सांतपनादि ब्रत की विधि बताई है १-३३ 


सुयारेहिट, प्ित्रल्टिश्चवर्णन : १८७५ 

मृगारेष्टि पवित्ररेष्टि का विधान! अपातक कमं छोटे व्यवहार 

वर्जित कर्मो का शोधनार्थ १-१० 
बेदपयित्राणामभिधान : १८७६ 

पाप कमं से निवृत होकर पुण्य कर्म में प्रवृत्त होने पर वैदिक मन्त्रों 
के पाठ से प्रोक्षण १-१० 

गणहोमफलनेतदध्यापनादौफलनिरूपण : १८७७ 

गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पूजन तथा स्मृति के पाठ 

और ज्ञान का माहात्म्य । स्मृति शास्त्र के परिशीलन तत्‌ 
प्रदर्शित संस्कार सम्पन्नता से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है १-१७ 


गौतम स्मृति 


१. आचा रवर्णनस्‌ : १८७६९ 
उपनयन संस्कार का समय तथा उसका विधान और आचारवर्णन 
२. ब्रह्मचारिधमंवणनम्‌ : १८८१ 
ब्रह्मचारी के नित्य-नैमित्तिक कर्मों का वर्णन और ब्रह्मचारी के नियम । 
३. ब्रह्मचारिप्रकरणवर्णनम्‌ : १८८३ 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, व्रत और दिनचर्या । 
४. विवाहुप्रकरणवर्णनम्‌ : १८८४ 
विवाह प्रकरण में आठ प्रकार के विवाह और उनके लक्षण । उनमें ४ ब्राह्म, 
आ, प्राजपत्य और दैव ये धामिक विवाह हैं इन धार्मिक बिबाहों से 
उत्पन्न सन्तान अपने पूर्वजों का उपकार करती है । 


१२२ गौतम स्मृति 


५-६ गृहस्थाश्रमवर्णनम्‌ : १८८७ 
मृहस्थाश्रम में गृहस्थ के कर्तेव्य और गृहस्थाश्रम का वर्णन । 
७. आपद्धर्मेवर्णनम्‌ : १८८६ 
आपतकाल में वर्णाश्रमौ दुसरे वर्ण के कर्मको भी कर सकता है । 
5. संस्कारवर्णनम्‌ : १८८६ 
संस्कृत जीवन की गरिमा 
दोलोके घृतव्रतो राजा श्राह्मणशच बहुश्वुतस्तयो श्चतुबिधस्य मसध्य- 
जातस्यान्तः सञ्ज्ञानाङचलत पतनसपेणामायत्त जोवन प्रसूतिरक्षमम- 
संकरोधर्म: । 
जिसका संस्कार होता है उसमें सभी उदात्तगुणो का आधान होने से ब्राह्मी तनु 
की प्राप्ति का अधिकार आ जाता है 1 
९. कतंब्याकतंव्यवर्णनम्‌ : १८९० 
स्नातक गृहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी है वह विधि विहित विद्या का साङ्गोपांग 
अध्ययन कर भविष्य के गुर्तर उत्तरदायित्व को वहन कर आदर्श रूप 
से कर्तब्य पालन करता हुआ अपना, समाज का राष्ट्र का हित सम्पादन 
करता है--स्तातक की आदशे दिनचर्या उसके नियम और आचार का 
वर्णन । 
सस्यधर्मा आर्यबृत शिष्टाध्यापक शोद शिष्ट: 
श्रुतिनिरत: स्यान्निध्यमहिस्रो वढुवढ्कारो दमदान 
शोल एवमाचारो मातापितरो पूर्वापरान्सम्बन्धान्‌ 
दुरितेभ्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शस्बद्व्रहालोकान्त च्थयते । 
१०. वर्णानांवृत्तिवर्णनस्‌ : १८९३ 
ब्राह्मणक्षत्रियादि कर्णो की पृथक्‌-पृथक्‌ आजीविका वृत्ति । 
११. राजधर्मवर्णनम्‌ : १८९४ 
राजधर्मं का निर्देश-- 
न्यायपूर्वक प्रजापालन राजा का परम धमं है 1 
१२. विविध पापकरणे दण्डबिधानवर्ण नम्‌ : १८६६ 
भिन्व-भिन्त पापकर्म के दण्ड विधि का निरूपण । 


मौतम स्मृति १२३ 


१३. साक्षोणां विधावण नम्‌ : १८९७ 
साक्षियों का वर्णन 1 
१४. आशोचवर्णनम्‌ : १८६८ 
आशौच का प्रकरण । 
१५. धावविवेकवर्णनम्‌ : १८६६ 

श्राद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कर्म में कौन ब्राह्मण पूज्य और कौन 

अपूज्य है । 

१६. अनध्यायवर्णनम्‌ : १६०१ 
वेदादि शास्त्रों के अनध्याय काल का वर्णन । 
१७. भक्ष्याभक्ष्यप्रकरणम्‌ : १६०२ 

भक्ष्य एवं अभक्ष्य पदार्थो का निरूपण । 

निश्यंभभोज्यं केशकीटावपन्नं रजस्वला कृष्ण शकुनिपदोपहतं भूणध्न 

प्रेक्षित गकोषध्ातं भाषदुष्टं शक्तं केवलमदधि पुनः सिद्धं पर्स वितभ- 

शाक भक्ष्य स्नेह मांस भधून्यृत्सुष्ट--तथाह मनुः ग्रोश्चक्षो रमनिदे- 

शायाः सूतके चा जामहिष्योश्च मेधातिथि भाष्यम्‌ नित्यमाविकभपेय- 

मोष्ट्रमेकशफञ्चस्पन्दिनोयमस्‌ सर्धिनोनांचयाश्चव्यपेतवस्सा "`" 

आदि! 
नोट--पाराशर आदि प्रायः सभी शास्त्रों में इसका वर्णन है । 

१८. स्त्रीषु ऋतुकाले सहवास प्रकरणम्‌ : १६०३ 
ऋणतुकाल में भार्या के साथ सहगमन की विधि । 
१९. प्रतिषिद्धसेयनेप्रायश्चित्तमोमांसावर्णनम्‌ १९०४ 
निषिद्ध वस्तुओं के व्यवहार करने में प्रायश्चित्त का वर्णन । 
२०. विविधपापानांकमंविपाकवर्णनम्‌ : १६०६ 
पृषक्‌-पृथक्‌ पारो के कमफल का विपाक ( 
२१. सदेपातकेषुशान्तिवणंनम्‌ : १६०७ 
सब प्रकार के पातको में शान्ति कर्म की आवश्यकता । 
२२. निविदधकमंणांजन्म7न्तरेविपाकवर्णनम्‌ : १६०८ 

निषिद्ध काम करने वाले का जन्मान्तर में कमं का विपाक दुःख भोग आदि का 

कणन है 1 


१२४ वृद्धगौतम स्मृति 


२३. प्रायश्चित्तवनर्णम्‌ : १६०९ 
पाथ कर्मो का दूसरे जन्म में फल और उनका प्रायश्चित्त । 
२४. सहापातकप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : १६११ 
महापातकियों के प्रायश्चित्त का विधान । 
२५. रहस्यप्रायङ्चित्तवर्णनम्‌ १६१२ 
गुप्त पापों के प्रायश्चित्त : 
२६. प्रायश्चित्त वर्ण नम्‌: १९१३ 
अवकीर्णी और दुराचारी के प्रायश्चित का वर्णन 1 
२७. कृच्छक्षतविधिवर्णनम्‌ : १६१४ 
कृच्छू और अतिकृच्छ ब्रत की विधि का वर्णन । 
२८. चान्द्रायणव्रतविधिवर्णनम्‌ : १६१६ 
चान्द्रायण ब्रत की विधि । 
२९. पुत्राणांसम्पत्तिविभागवर्णनम्‌ : १६१७ 
लड़कों को अपने पिता की सम्पत्ति में बंटवारा । 


—o— 


वद्धगोतम स्मृति 
१. धर्मोपदेश तथा भगवत स्वरूप वर्णनम्‌ : 
युधिष्ठर का वेश्म्पायन के प्रति वैष्णव धर्म के जिज्ञासाथं प्रश्‍न जिसके 


श्रवण करने से पाप दूर हो जाय १-१० 
वेशम्पायन का उत्तर ११-१२ 
युधिष्ठिर का भगवान्‌ से वैष्णव धमं की जानकारी के लिए प्रश्‍न १३-२७ 
भगवात द्वारा वैष्णव घर्म का माहात्म्य बतलाना और उसका 

सविस्तार वर्णने २८-७१ 

२. घर्सेप्रशंसावर्णनम्‌ : १९२६ 
वैशम्पायन का प्रश्‍न १ 
भगवान्‌ ने धमं का मागे बतलाया २-१० 


युधिष्ठर का प्रश्‍न कि व्राह्मण, क्षत्रिय वेश्यादि किस गति से यम- 
लोक जाते हैँ? ११-१३ 


वृद्धगौतम स्मृति 


ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वश्य किन-किन कर्मो से स्वर्ग जाते हैं उसका 
वर्णन 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--शुभ कर्भ और अशुभ की वृद्धि और नाश 
किस प्रकार होता है ? 
भगवान का शुभ कर्म ओर अशुभ कमं के वृद्धि नाश का सविवरण 
प्रतिपादन 
३. दानप्रकरणवर्णनम्‌ : १६३१ 
युधिष्टिर के प्रश्‍न --उत्तम, मध्यम ओर अधम दान क्या है? किस 
दान से उत्तम, मध्यम और अधम को वृद्धि होती है 
भगवान्‌ ने उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार से दान देने का सवि- 
स्तार वर्णन किया 
ज्ञानी को दान देने की बहुत प्रशस्ति गाई है-- 
पापकम समाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
आयते वानमप्येक पात्रभूतेकृते द्विजे ॥ ७९ ॥। 
बीक्षयोनि बिशुद्धा ये भ्रोचिया; संयतेर्द्रियाः । 
श्रृत्यान्नविरला मित्यन्ते पुनन्तोह दर्शनात्‌ 1 ८४ !। 
स्वयं नौत्वा क्शिषेण दानन्तेषां गृहेष्वथ। 
निधाप्येत्तुमद्भक्तर तद्ानं कोटिसम्मितम्‌ 11 ८५ 1! 
४. विप्राणां गुणदोषचरणनम्‌ : १६४० 
ब्राह्मणों के लक्षण और चारों वर्णो में ब्राह्मण किस प्रकार दूसरों 
के तारने वाले होते हैं ! एतद्विपयक युधिष्ठिर का प्रश्‍न 
अगवान ने उत्तम मध्यम ओर अधम ब्राह्मणों के लक्षण बताये 
शोलमध्यमने दानं शोच सावंधसाजंवस्‌ 1 
तस्माद्वेवान्‌ विणिष्टान्बे मनुराह प्रजापतिः ॥ २४॥ 


भूर्भुवः स्वरिति ब्रह्म यों वेव परमद्विजः 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विद्वान्समूसुरः 
सम्ध्यामुपासते विभ्रा नित्यमेब द्विजोत्तमाः ॥ २५ 11 
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ते थान्तिनरशावूल ब्रह्मलोकससंशयम्‌ । 
सावित्रोमात्रसारोऽपि वरोचिप्रः सुयन्त्रितः ॥ २६ ॥ 
नायस्त्रितश्चतुर्वदी सर्वाशोस वंविकयो । 
विप्र प्रशंसा-- 
विप्रप्रसशवादरणीधरोऽहं 
दिप्रप्रसादादसुराङज्धामि । 
विप्रप्रसादाच्चसदक्षिणोऽहं 
विप्रप्रसावादजितोऽहमस्मि | ५७ ।! 


५. जीवस्यशुभाशुभकर्मवर्णनस्‌ : १९४६ 
युधिष्ठिर का प्रश्न--मनुष्य लोक और यमलोक का क्या प्रमाण 
है ? और मनुष्य किस प्रकार यमलोक से तर जाते हैं ? प्रेत- 
लोक भोर यमलोक की गति किस प्रकार है? १-९ 
यमलोक आदि का वर्णन ओर जीव की गति तथा कौन यमलोक 
और स्वर्गलोक को जाते हें 1 सब प्राणी यमलोक में किस 
प्रकार दुःख भोगते हुए जाते हैं १०-५८ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--किस दान के करने से जीव यमलोक के मार्ग 
से छुटकारा पाकर सुख प्राप्त करते हैं ५६-६१ 
अनेक प्रकार के दान और वृक्षादि लगाने और जिन श्रेष्ठ कर्मो से मनुष्य स्वर्ग 
को जाता है उनका विस्तार पूर्वक वर्णेन । ६२-१२१ 
६. सर्वेदानफलवर्णनम्‌ : १९५५ 
सम्पूर्ण प्रकार के दानों का फल और कसे ब्राह्मण को दान देना 
चाहिए । दानपात्र ब्राह्मण के लक्षण तथा तपस्या का फल १-४ 
ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण जिन्हें दान देने से मनुष्य दुःखों से छूट जात है ! यथा-- 
ये क्षान्तदान्ताश्च तथाभिपूण 
जितेन्द्रिया: प्राणिदघेनिबृत्तःः ६ 
तग्रहे सड्धू चिता गृहस्था- 
स्ते ब्राह्मणस्तारयितु समर्थाः ॥ 


बुद्धगौतम स्मृति १२७ 


सत्वात्र और पूज्य ब्राह्मण के शुभलक्षण-- 
आरहाथो यस्तु मद्भक्तौ सच्चाजीमस्पराथण: । 
अयि सन्न्यस्त कर्मा च स दिप्रस्तारयिष्यति ॥। 
७. वृषदानमहत्त्ववर्णनम्‌ : १९७५ 
बैशम्पायन से पूछा कि दान धर्म को सुनने पर मुझे जिज्ञासा हुई है 
कि आप और-और घर्मो को भी बतलाइये १-४ 
दश गो के दान के समान एक बैल का दान पुष्ट बैल का दान हेजार गोदान 
के समान कहा गया है 1 
दशचेन्‌ समोऽनड्वनेकोऽवि कुदपुंगय 1 
सेडोमास विपुष्टरैयो नोरोगः पापयजितः ॥ 
इसके दान करने से ब्राह्मण खेत को जोत सकते हैं और ज्ञानपूर्वक अन्नोत्पादन 
कर सुन्दर स्वथ्य दीघंजीवी सन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर 
उन्नति करते हैं 1 
अनेक प्रकार के दान जैसे मन्दिरों में भजन कोतंन, प्याक लगाना, 


दक्षा रोपणबर्णन ५-१३३ 

८. पण्चमहायज्ञयण नम्‌ : १६८७ 
पुधिष्ठिर के प्रश्‍न पञ्चयज्ञ विधान पर १-७ 
रञ्चमहायज्ञ करने की आवश्यकता ५८-१८ 
पधिष्ठिर का स्नानविधि पर प्रश्‍न १६ 


खान करने को विधि और स्नान के साथ क्या-क्या करना चाहिए । सन्ध्या 
देवर्षि पितृतर्पण करके हो जल से निकलना चाहिए । बिना तपंण किए 
अस्त्र निष्पीड़न करने से देवता, ऋषि और पितर शाप देते हुए निराश 
होकर लौट जाते हैं! २०-७२ 
अलपंयिरवा तान्पुर्थ स्नानवस्त्रन्नपोडयेत्‌ । 
पोडयेशवितन्मोहाहे वाः सबियणास्तया ॥ 
पितरश्च निराशास्तं शप्त्वा यास्तियथागमम्‌ ॥ 
भिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा पूजा करने के माहात्म्य पर प्रश्‍न ? ७३ 
डाने योग्य पुष्पों का वर्णन और बजित पुष्पों का निषेध ७४-८३ 
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युधिष्ठिर का देवताओं की पूजन की विधि का प्रश्‍न पऱ्या 
मोतियी के पूजन का विधान ८६-९१ 
विष्णु के भक्तो के लक्षण पर युधिष्ठिर का प्रश्न श्र 
भगवान्‌ के भक्तों के लक्षण ६३-११८ 


€. कपिलादानप्रशंसावर्णनम्‌ : १६६६ 
कपिलाह्याग्निहोत्राथे विप्रार्थे च स्वयम्भृषा । 
स्वतेजः समुद्धत्यः निमिता ब्रह्मणापुरा ॥ २३ ॥ 
गो सहस्रञचयो बद्यादेकाञचकपिलाँनरः । 
समन्तस्यफलम्प्राह ब्रह्मा सोकपितामहः ॥ 
१०. कपिलागोप्रशंसावर्णनम्‌ : २००७ 
कपिला गाय का लक्षण और उसका दान किस प्रकार करना 
चाहिए १-६६ 
यस्येता: कपिलाः सन्ति गृहे पापप्रणाशना । 
तत्रश्नीविजयः कोलिः स्थिताः निर्यं युधिष्ठिर 
युधिष्ठर का प्रश्‍न--दान करने का समय और श्राद्ध का समय और 
पूजा करने के योग्य ब्राह्मण ओर कोन व्यक्ति हैं जिनकी 
पूजा नहीं करनी चाहिए «ऽ 
दान का समय दान के पात्र व दान की विधि ६६-१११ 
देवं पूर्वाहिक फर्म पंत्रिकं चापराहिकम्‌ । 
कालहोनं च यद्दानं सद्दानं राक्षसं बिवुः ।। 
११. ब्रह्मघातकलक्षणवर्णनम्‌ : २०१६ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न 


ब्रह्मघाती के लक्षण २-६ 
युधिष्ठिर का प्रश्न-- सब दानों में श्रेष्ठदान और अभोज्य के लिए 
भगवान्‌ से प्रश्न १० 


अन्न की प्रशंसा, अन्न, विद्यादान की महिमा, झूठ बोलने से यज्ञ 
क्षीण होता है, विस्मय से तप, निन्दास्तुति से आयु, ढिढोरा 
पीडने से दान क्षीण होता है ११-३६ 


वृद्धगौतम स्मृति 


१२. घर्मेशौचविधिवर्णनम्‌ : २०२३ 
युधिष्ठिर का प्रश्व--“धर्म का वर्णन बहुत प्रकार से हुआ है सो 
अब धर्म का लक्षण समझाइये ।” 
भगवान्‌ का उत्तर--धर्म का लक्षण 


“अहिसा सत्यमस्तेयमानुशंस्थ दमः शमः । 
आजब चव राजेन्द्र निश्चित धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर का प्रश्न--साधु ब्राह्मण कोन होते हैं जिन्हें दान देने से 
फल होता है 
भगवान्‌ का उत्तर--अक्रोषी, सत्यवादी, धर्मपरायण, अमानी, 
सहिष्णु, जितेन्द्रिय, संभूत हितेरत इनको देने का महान्‌ फल 
होता है -- भादि-भादि 
अक्रोधनाः सत्यपरः धर्मनित्याः वमेरताः । 
तादृशाः साधकोलोके तेम्योवत्तं महाफलम्‌ !। 


युधिष्ठिर का प्रश्न--भीष्मपितामह ने धर्माधमं की व्याख्या 
विस्तार से की उनमें से कृपया सार मुझे बतलाइये 1 धर्म सार 
में अन्नदान का महत्त्व “अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः सर्वदो 
भवेत्‌ । तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता 1” इत्यादि 
१३. भोजनविधिवर्णनम्‌ : २०२८ 
भोजन की विधि पर प्रश्‍न 
भोजन विधि का वर्णन 
“नेकवासास्तु मुङ्जीयान्नैवान्तर्धाय वै द्विजः । 
नभिन्नपात्वे भुञ्जीत पर्णपृष्ठे तर्थव च ॥।” 
अन्तं पूर्व नमस्कुर्ारप्रह्ृष्येनांन्त रात्मना । 
नान्यदालोकयेदन्नान्न जुगुप्सेत व पुन: 
गाय को धास देने व तिल देने का माहात्म्य । 
१४. आपद्धमेवर्शनम्‌ : 
युधिष्ठिर का आपद्ध में के लिए प्रश्‍न 
आपधर्म का काल व निर्णय 
युधिष्ठर का प्रश्‍न - प्रशंसनीय ब्राह्मण कोन हैं 
प्रशंसनीय ब्राह्मणों के लक्षण 
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युधिष्ठिर का धर्मसार के लिए प्रश्‍न 
घर्मे का सार 
१५. घर्ममहतत्व : २०३६ 
धमं का माहात्म्य 
१६. चान्द्रायणविधि : २०४८ 
युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रश्‍न 
चान्द्रायणविधि का वर्णन 
१७. द्वादशमासेषु धघमकृत्य : २०५३ 
कार्तिक से लेकर आश्विन तक प्रति मास का दान व पूजा का वर्णन 
१८. एकभक्तपुण्यफल : २०५६ 
जो दिन में एक बार भोजन करता है उसका माहात्म्य । उपवास 
को लेकर युधिष्ठिर का प्रश्‍न 
उपवास का माहात्म्य 
प्रत्येक मास में भिन्न-भिन्न उपवास करने का माहात्म्य 
कृष्णद्वादशी में भगवत्पूजन का माहात्म्य 
१६. दानफल : २०६४ 
बैशभ्यायन द्वारा दानकालविधि का प्रतिपादन । विषुवत्‌ संक्रान्ति व 
ग्रहण काल में दान कैसे करे, इसका माहात्म्य 
गायत्री जप और पीपल पूजन का माहात्म्य 
ब्राह्मण शूद्र कैसे हो जाता है ? युधिष्ठिर का प्रश्‍न 
भगवान का उत्तर - ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्दनीय कर्म करने से प्राप्त 
करता है 
२०. तीर्थलक्षण : २०६९ 
तीर्थ का माहात्म्य 
युक्षिष्ठिर का प्रश्‍न--सम्पूर्ण पापों के नाश करनेवाला प्रायश्चित्त 
कौन-सा है ? 
रहस्य प्रायश्चित का वर्णन 
२१. भक्त्याचेन विधि : २०७४ 
युधिष्ठिर का प्रश्‍न--कौन से ब्राह्मण पवित्र हैं ? 
ब्राह्मणों के गुण व कमं का वर्णन 
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२२. शूद्रधमं : २०७७ 
शूद्रों के वर्ण व धमं का वर्णन 
भगवद्‌ भक्‍तवणंन 
विष्णुपूजन तथा विष्णुलोक जाने का वर्णन 


—o— 


यमस्मृतिः 
१. प्रायश्चित्त : २०८३ 
इसमें चारों वर्णो के प्रायश्चित्त और उनकी शुद्धि का विधान 
बताया गया है 


—o-—— 


लघुयम स्मृतिः 
१. नानाविधप्रायश्चित्त : २०६१ 
बिभिन्न प्रकार के प्रायश्चितों का वर्णन साथ ही यज्ञ, तालाब व 
कूप आदिनिर्माण का विधान यथा-- 
इष्टापूर्लन्तु कतंष्यं श्राह्माणेन प्रयत्नतः । 
इष्टेन लभते स्वगं पुर्व मोक्षं समश्नुते ॥। 


वृहद्यम स्मृतिः 
१. नानादिधप्रायश्चित्त : २१०१ 
नानाविध प्रायश्चित्तों का वर्णन 
२. चारद्वायणविधि : २१०३ 
चान्द्रायण विधि का वर्णन 
३. प्रायश्चिसवर्णन : २१०४ 
प्रायश्चित्त की विघधि---दश वर्ष तक के बालकों से प्रायश्चित्त न 
कराया जाए । उसने यदि पाप किया हो तो पिता, माता या 
भाई से प्रायश्चित्त कराया जाए 


१२१ 


१-११ 
१२-३५ 
३६-४७ 


१-७८ 


१-९९ 


१-१५ 


१-९ 


१-१६ 


१३२ पुलस्त्यस्मृति 


कन्या के रजोदर्शत से माता-पिता को नरक को प्राप्ति 
श्राद्ध में वर्जनीय ब्राह्मण और सत्पात्र के लक्षण 
४. गोदधप्रायश्‍्चित्त : २११० 
गोवध के प्रायश्चित्त का वर्णन 
घमँशास्त्र को जाने बिला प्रायश्चित्त के लिए निर्णय देने का पाप 
सत्पात्र ब्राह्मण लक्षण वर्णन 
५. श्राद्धकालपत्न्यांरजस्वलायांनिणय : २११६ 
श्राद्धकाल में श्राद्ध करने वाले की स्त्री रजस्वला हो जाए तो उस 
का निर्णय तथा जिसकी सन्तान हो उसके विभाग का 
दिग्दर्शन 


—o— 


्रसणस्मृतिः 
१. प्रतिप्रह : २११६ 

अतिग्रह के विषय में अरुण का प्रश्‍न 
आदित्य का उत्तर 

“'जपोहोमस्तथा दानं स्वाध्यायाविकृतं शुभ्रम्‌ । 

वातुर्नेप्रयते विप्र अलो न स्वर्गभाप्नृयात्‌ ॥” 
ब्राह्मण को अनुचित दान लेने के प्रायश्चित्त करने का वर्णन 

प्रतिप्रहेण बिभ्राणां ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 
प्रतिग्रह्‌ प्रायश्चित्त वर्णन 


नाकले 


पुलस्त्यस्मृतिः 
१. वर्णाश्रसधमं : २१३४ 
पुलस्स्थ ऋषि ने कुरुक्षेत्र में जो वर्णाश्रमधमं बतलाया उसका वर्णेन ! 
यथा~~ 
“आहिसा सत्यवादश्च सत्यं शोजं दया क्षमा 1 
वणिनों लिगिनाञ्चेव सामान्यो धर्म उच्यते 1” 
इत्यादि प्रकार से धर्भ का वर्णेन किया है 


अ 


२०-२२ 
२३-७० 


१-१३ 
२६ 
३०-६२ 


१-२६ 


३-१४८ 


१-२८ 


वशिष्ठ स्मृति 


१३३ 
बुबस्मृतिः 
१- चातुवंण्यंधस : २१३७ 
इसमें चारो वर्णो का संक्षेप से धर्म बर्णन है । 
वशिष्ठस्म्‌ ति: (२) 
१. बर्णाषमाणांनित्यमिसिककम : २१३६ 
मुतियों का वशिष्ठ से प्रश्‍न १-३ 
वर्णाश्नमधमं, वैष्णवों के आचार और शंख चक्र घारण करने की 
विधि ४-४२ 


२. बेष्णवानां नामकरणसंस्कार : २१४३ 
वैष्णव सम्प्रदायों के अनुसार नामकरण की विधि का वर्णन १-३२ 
३. येष्णवानां निषक्रमणान्मप्राशनसंस्कारवर्णनम्‌ : २१४७ 
ष्णव धर्म के अनुसार बालक को घर से बाहर लाने एवं अन्न- 
प्राशन, चूडाकमं उपनयनादि संस्कारों का वर्णन १-१९६ 
४. गृह्स्थधमं : २१६५ 
बद्याध्ययन से स्नातक होकर र्वप्णावर्म के अनुसार नैष्ठिक 
बरह्मचारी का वर्णन और आठ प्रकार के विवाहों का व विधि 
का वर्णन तथा गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन आदि का 


कथन १-१३१ 


५. स्त्रोधमं : २१७८ 
तिद्रता स्त्री का आचरण व दिनचर्या तथा पातिव्रत का माहात्म्य १-८३ 
६. नित्यनेमित्तिकविधि : २१८६ 
"णव थमं के अनुसार नित्यनेमित्तिकविछि का वर्णन और भगवान 
` के पूजन का विधान, साथ ही उत्सव मनाने का माहात्म्य 
और उत्सवो की विधि 


णव धमं के अनुसार पितुयञ्ज श्राद्ध तया अशौच व प्रायश्चित्त 
का बर्णन 


१-२०० 


२८१-५४२ 


१३४ वृहद्योगीयान्ञवल्क्य स्मृति 


७. विष्णुस्थापनविधि 
ऋषियों ने वशिप्ठ से विष्णु की मूर्ति के संस्थापन की विधि के 


विषय में प्रश्न किया रै 
विष्णु की प्रतिष्ठा की विधि व समय का वर्णन २-११० 
~ 
बुहद्योगीयाज्ञवल्क्यस्मृतिः 


१. मन्त्रयोगनिणंय : २२४८ 
सब मुनियों ने याज्ञवल्क्य से गायत्री, ओंकार, प्राणायाम, ध्यान 
और सन्ध्या के मन्त्रों को पूछ कर आत्मज्ञान की जिज्ञासा की 


१-४४ 
२. ओंकारनिणय : २२५१ 
ओंकार का माहात्म्य और ज्ञान का वर्णन १-४५ 
साकार-निराकार दो प्रकारके ब्रह्म का वर्णन और ओंकार को 
उपासना ब्रह्मज्ञान को विकाश करने वाली बताई गई है ब६- १५८ 
३. व्याहूतिनिर्णय : २२६७ 
सप्तव्याहृतियों का निर्णेय और भू आदि व्याहुतियों से सात 
लोकों, सात छन्द और सप्त देवताओों सहित उनका माहात्म्य 
वर्णन १-३२ 
४. गायत्रोनिणंय : २२७० 
गायत्री मन्त्र का निर्णय १-८२ 
श. ओंकारगायत्रोन्यास : २२७८ 
गायत्री न्यास करने की विधि बताई गई है १-१२ 


६. सन्ध्योपासननिर्णय : २२७६ 
सन्ध्या करने का माहात्म्य और सन्ध्या न करने से पाप का निर्णय 
किया गया है। 
यावन्तो5स्यां पृथिव्यान्तु विकमंस्याः दविजातयः 1 
तेषां तु पावनार्थाय संन्ध्या सुष्ट स्वयम्भुवा 1; € ॥ 
१-३१ 


अत्लोखाबाजवल्तय स्मृति १३५ 


७. स्नानविधि : २२८३ 


स्नान करने के मन्त्र और स्नान करने की विधि, तर्पणविधि, १-१२५ 

जपविधि वर्णन १२६-१६० 
८. प्राणायाम : २३०१ 

प्राणायाम और प्रत्याहार करने की विधि का वर्णन १-५६ 
€. ध्यानबिधि : २३०७ 

भगवान के ध्यान लगाने का नियम और कुण्डलिनी का ज्ञान १-३१ 


शानं प्रधानं न तु कमंहोनं कर्मप्रधानं न तु बुद्धिहोनस्‌ । 
तस्मावृद्दयोरेव भवेतसिद्धिनंह्यं कपक्षो विहगः प्रयाति ।। २६ ॥ 
गवा सपिः शनीरस्थं न करोस्यगपोषणस्‌ । 

निःसृतं कर्मचरित पुनस्तस्पेवभेषजम्‌ 11 ३० ॥ 

एवं सति शरोरस्यः सप्बित्‌ परमेश्वरः 1 

छिना चोपासनादेव न करोति हितं नुषः ५ ३१ 11 


गायत्री मन्त्र की व्याख्या ३२-६१ 

अध्यात्मनिणंय वर्णन ६२-१३४ 

अन्नमहत्त्ववणंन १३५-१५१ 

अध्यात्मवर्णेन १५२-१९७ 
१०. सूर्योपस्यान : २३२६ 

सुर्योपस्थान को विधि १-२० 

११. योगधर्म : २३२८ 
आत्मयोग का वर्णन और उसका महत्त्व १-५६ 
१२ बिद्याऽविद्यानिर्णय : २३३४ 

विद्या ओर अविद्या अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड का निदर्शन १-४६ 

ब्रह्मो ्तयाज्ञवलक्यसं हिता 


१ चतुर्वेदानां शाखा : २३३९ 
चार वेदों का वर्णन और उनकी शाखाओं का सविस्तार वर्णन १-४७ 


१३६ ब्रह्मोक्तयाज्ञयल्क्म स्मृति 


२ नित्यनेमित्तिककर्स : २३४४ 
नित्यकर्म और पञ्चयज्ञो का विधान--- 
पञ्चसूना गृहस्थस्य यरततेऽहरहः सदा 1 
कंडनी पेषणी चुल्ली जलक्म्भी च माज्जंनी 11 
एतांश्च चाहयन्विप्रो बाधते वे मुहुर्मुहुः । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकीतिताः ॥। 
अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पितुयज्ञस्तुतपंणम्‌ । 
होमोदवोर्बालभू तनुयज्ञोऽतिचिपूजकः 11 
तिलक के भेद । यथा-- 
आ योमण्डलमध्यस्यं तिलक करुते हिः । 
तत्केवलं धनं कृत्वा लिगभेवाः स उच्यते ॥। 
वेणूपत्रदलाकारं बष्णवं तिलकं स्भुतस्‌ । 
अद्भंचन्व्र तथा शंखं शाक्तेयन्तियंगुच्यते ॥ ३१॥ 
चतुः को गमितिस्पष्टं विकरालमुदाहुतम्‌ । 
पेशाचच बिन्दुसंयुक्तं तिलक धर्मनाशनम्‌ ॥ ३२॥ 
नैमित्तिक कर्म करने का प्रकार, प्राणायाम, त्रैकालिक सम्ध्याविधि 
बर्णन, तपण, देवपूजाविधान, बलिवेश्वदेव, भोजनविधि, 
शवकाकोच्छिष्ट भक्षण प्रायश्चित्त 
३ नमित्तिकध्षाद्वविधि: २३७५ 
नैमित्तिक श्राद्ध यथा पिता की मृत्यु की तिथि पर जो श्राद्ध किया 
जाय उसे एकोहिप्ट श्राद्ध कहते हैं । उनका वर्णन 
४ धाद्धवर्णन : २३६६ 
अमावस्या, संक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया, सूर्य और चन्द्रप्रहण में 
स्नान करने का विधान और महत्त्व बताया यया है 
५. श्राद्ध वर्णन 
आमश्राद्ध अर्थात सत्तू, गुड्‌, पिण्याक, दूध इन द्रव्यो से जो श्राद्ध 
किये जाते हैं उनका विधान 
६. श्राद्ध वर्णन 
नान्दीमुख श्राद्ध जो विवाहादि शुभकर्मो पर किया जाता है उसका 
बिधान और वर्णन 


१-२११ 


१-१६४ 


१-२६ 


१-१२५ 


ब्रह्मेक्तयाज्ञवल्क्य स्मृति 


७. श्राद्ध वर्णन 
प्रेतश्रादध और सपिण्डीकरण की विधि 


=. ब्रह्मचारिघम्रं : २४११ 
ब्रह्मचारी के धर्म का वर्णन 
स्नातक होने पर विवाह का वर्णन 
नव-संस्कारों का वर्णेन 


€. तिथिनिणय : २४४७ 
प्रतिपदा से पूणिमा तक तिथियों पर विचार, तथा कौन तिथि 
उदयव्यापिनी और कौन तिथि काल-व्यापिनी ली जाती है 
तथा किस तिथि में किस देवता का पूजन किया जाता है 
उसका वर्णन 


१०. विनाथकाविशान्तिवर्णन : २४५२ 


दुष्ट स्वप्न के होने पर विनायक की शान्ति तथा ग्रहशान्ति का 
विधान बताया गया है 


११. वानविधि : २४६७ 
दान का महत्त्व और गोदान की विधि 
गोदान का महत्त्व 
महिषी के दान का महत्त्व 
वृषभ के दान का महत्त्व 
भूमिदान 
तिल दान 
अन्न दान 
सोने का दान 
चान्दी के दान का महत्त्व 


१२. प्रायश्चित्तबर्णन : २४७४ 
दी इई चीज को वापस लेने में न्याय 
अदेय वस्तुओं का वर्णन 
बिवाद न होने वाली वस्तुओं कः वर्णन 
इध्ट कर्मों का वर्णन 


१३७ 


१-६० 


१-१४४ 
१४५-२९९ 
३००-३६१ 


१-५५ 


१-१६० 


१-२१ 
२२-२६ 
१७-३१ 
३२-३६ 
३७-३५ 
३६-४० 
४१-४३ 
डड 
४५-६६ 


श्न्ड 
शन 
७-१६ 
२०-३४ 


१३५ व्याघ्रपादस्मृति 


विकर्मो का वर्णन 
प्रायश्चित और शुद्धि का वर्णन 
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तारायण के रहते प्रात: सन्ध्या करे 

सायंकाल में आधे सूर्य के अस्त होने के समय सन्ध्या करे 

शौचादि विधि 
आचमन प्रकार 


स्नानबिधि २६२७ 

निषिद्ध लिथियों में दन्तघावन नहीं करना चाहिए । पतित मनुष्य 
की छाया पड़ने से स्नान करना चाहिए अस्पृश्य के छू जाने से 
१३ बार जल में नहाने से शुद्धि हो । रजस्वला स्त्री को यदि 
जबर चढ़ जाए तो वह कॅसे शुद्ध हो 

भूमि पर गिरा हुआ जल गंगा के समान पवित्र है । चन्द्र और 
सूयं ग्रहण के समय कुंआ, वापी, तड़ाग के जल शुद्ध हैं। 
जलाञ्जलि विधि 

पूवं को ओर मुख करके देवतागण को, उत्तराभिमुख होकर 
ऋषियों को और दक्षिण को ओर मुंह करके जल में पितरों 
को तर्षण करे 1 स्नान के लिए जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों 
के साथ देवगण प्यास से ब्याकुल जल के लिए लालायित हो 
कर जाते हैं अतः देवषिफितृतपेण किए बिना वस्त्र कोन 
निचोड यदि वस्त्र निचोडा जाता है तो वे निराश होकर 
चले जाते हैं । सम्पूर्ण कर्मो की सिद्धि के लिए नदी, तालाब 
पहाड़ी झरनों में प्रतिदिन स्नान करे 

दूसरे के बनाए हुए सरोवर में स्वान करने से उस बताने वाले के 
दुष्कृत (पाव) स्नानार्थी को लगते हैं अत: उसमें न नहावे 

सूर्योदय के पूर्व प्रातःकाल का स्नान प्राजापत्य यज्ञ के समान 
है और आलस्यादि को नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विवार 
और कार्यशील बना देता है । 

स्नान मूलाः क्रिया: सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्युः निष्फलाः क्रिया: 0 ६७ ॥ 

सम्पूर्ण क्रियायें स्नान के अन्तरगत ही हैं । रविवार को उषा काल 

में स्नान करने से हजार माघ स्नान का फल और जन्म दिन 
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के नक्षत्र में वैधृत पुण्यक्राल, व्यतीपात और संक्रान्ति पर्वो में, 
अमावस्या को नदी में स्नान कोटि कुलों का उद्धार कर देता 
है । प्रातः स्नान करने वाले को नरक के दुःख कभी नहीं 
देखने पड़ते । स्नान किए बिना भोजन करने वाला मल का 
भोजन करता है 

शिव सङ्कल्प सूक्त का पाठ, माजन, अघमषेण, देवि पितृ तर्पण 
ये स्नान के पांच अङ्ग हैं 

जल के अवगाहन, जल में अपने शरीर का अभिषेक, जल को 
प्रणाम और जल में तीर्थो गङ्गादि नदियों का आवाहन फिर 
मज्जन, अघमर्षण, देवषि पितृतपंण का विधान बतलाया 
गया है 

प्रातः स्नान का महत्त्व । अपने शरीर को पोछने पर सूखे कपड़े 
पहनकर उत्तरीय धारण करे । वन्दन और तर्पण के समय 
इसे कटि प्रदेश में ही बांधे रखे । फिर तिलक करे ! पर्वत 
की चोटी से, नदी के किनारे से, विशेष रूप से विष्णु क्षेत्र 
में मिली सिन्धु के तट पर तुलसी के मूल की मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया है 

श्यामतिलक शान्तिकर, लाल वश में करनेवाला, पीला लक्ष्मी देने 
वाला और सफेद मोक्षदाता बतलाया है 

भगवान्‌ पर चढाए गए हरिद्रा के चूर्ण के तिलक का माहात्म्य 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, मध्याह्न मे सावित्री और सायं काल 
सरस्वती का ध्यान करना चाहिए । प्रतिग्रह, अन्नदोष, पातक 
और उपपातकों से गायत्री मन्त्र के जपने वाले की यायत्री 
रक्षा करती है इसलिए इसका नाम गायत्री है । 

प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपातकात्‌ । 
गायत्रो प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ ११५ ।। 


सविता को प्रकाशित करने से इसका नाम सावित्री और संसार की 
प्रसवित्री वाणी रूप से होने से इसका नाम सरस्वती अन्वर्थ 
है (जैसा नाम बँसा गुण) 


१४३ 


६९-७५ 


७६-७७ 


७८-८९. 


€०-१०८ 


१०६-११० 
१११ 


११२-११६ 


१४४ वाधूलस्मुति 


आपोहिष्ठेत्यादि मार्जन मन्त्रों में नो ओझर के साथ जो मार्जन 

किया जाता है उससे वाणी, मन ओर शरीर के नवो दोषों 

का क्षय ह्यो जाता है ११७-१२० 
सायंकाल में अध्य जल में न देवे जहां सन्ध्या की जाए वहीं जप 

भी हो । वेदोदित नित्यकर्मो का किसी कारण अतिक्रमण हो 

जाए तो एक दिन बिना अन्न खाए रहना चाहिए और १०८ 

गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्या में विशेष रूप से करे १२१-१२६ 
सूतक और मृतक के आशौच में भी सन्ध्या कर्म न छोड़े प्राणायाम 

को छोड़ कर सारे मन्त्रों को मन से उच्चारण करे १३०-१३२ 
देवाचंन, जप, होम, स्वाध्याय, स्नान, दान तथा ध्यान में तीन- 

तीन प्राणायाम करे १३३-१३४ 
जप का विधान प्रातःकाल हाथ ऊंचे रखकर, सायंकाल नीचे हाथ 

कर एवं मध्याह्ने में हाथ और कन्धे के बीच में रखकर जप 

करे नीचे हाथ कर जप करना पशाच, हाथ बीच में रखकर 

करने से राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धर्वं और ऊपर 


हाथ करने से दैवत जप होता है १३५-१३९ 
प्रदक्षिणा, प्रणाम, पूजा, हवन, जप और शुरु तथा देवता के दर्शन 
में गले भे वस्त्र न लगावे १४० 


दर्भा के बिना सन्ध्या, जप के बिना दान और दिना संध्या किया 

हुआ जप सब निष्फल होता है । जप में तुलसी काष्ठ की 

माला पाक्ष तथा रुद्राक्ष की माला प्रशस्त है १४१-१४३ 
गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ बार बार मन्त्र का जाप करे! 

वानप्रस्थ तथा यति १००८ बार करें 1 आहुति के लिए 

सामग्री का विधान १४४-४५ 


गृहस्थधर्म २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूर्ण कार्य पत्नी सहित इष्ट है} जिस मनुष्य की स्त्री 
दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, अनिष्ट व प्रतिकूल 
हो उसकी अनुपस्थिति में कोई ऋषि कुशमयी धर्मवत्नी, कोई 
ऋषि काश की बनी पत्नी को प्रतिनिधि रूप में रखकर नित्य- 
कर्म क्रिया करने की सद्गृहस्थ को आज्ञा देते हैं १४७-४८ 


वाधूलस्मृति १४५ 


होम के लिए गो घृत श्रेष्ठ वहू न मिले तो माहिष घृत उसके 
न मिलने पर बकरी का घुत और उन सब के न मिलने पर 


साक्षात्‌ तैल का व्यवहार करे १४६ 
समय पर आहुति देने का माहात्म्य १५०-१५२ 
वैदाक्षरों को स्वार्थ में लाने वाले मनुष्य की निन्दा । छै प्रकार के 

वेदों को बेचनेवाले का वर्णन १५३-१५८ 


रविवार, शुक्रवार, मन्वाद्वि चारों युगों में और मध्या के बाद 

तुलसी न लावे । संक्रान्ति, दोनों पक्षों के अन्त में द्वादशो में 

और रात्रि तथा दिन की सन्ध्या में लुलसी-चयन निषेध है १६० 
तीथं में मन, वाणी और कर्म से कँसा भी पाप न करे और दान न 

ले क्योंकि वह सब दुर्जर है अलः अक्षम्य है । ऋत (व्यव- 

हार) अमृत सत्य कतव्य पालन ऋत या प्रमृत से और सत्य- 

अनृत से जीविका कमावे १६१-६३ 
किसी वस्तु को बिना पूछे लेने से पाप १६४ 
मनु जो ने बनस्पति, कन्द, मूल फल, अग्निहोत्र के लिए काठ, तृण 

ओर गौओं के लिए घास ये अस्तेय बताए हैं। किन-किन 

लोगों से किसी भी रूप में कोई वस्तु न लेवें इसका वर्णन १६५-९१६८ 
दूसरे के लिए तिल का हेवन करने बाले दूठरे के लिए मन्त्र जप 

करने वाले और अपने माता पिता की सेवा न करने वाले को 


देखते ही आंख बन्द कर ले १६६ 
जो लोग निन्द्य कर्म करते हैं उनके सङ्ग से सत्पुरुष भी हीन हो 
जाते हैं और उनकी शुद्धि आवश्यक है १७०-१७४ 


जो आदेश, तीन या चार वेद के महा विद्ात्‌ दें वही धर्म है और 
कोई हजारों व्यक्ति चाहे, कहें वह धर्म सम्मत नहीं 1 बेद- 
पाठी सदा पञ्चमहायज्ञ करने वाले और अपनी इन्द्रियों को 


वश में करने वाले मनुष्य तीन लोकों को तार देते हैं १७५-१७६ 
पतित लोगों से सम्पर्कं करने से मनुष्य एक वषं में पतित हो 
जाता है १५० 


कलियुग में सभी ब्रह्म का प्रतिपादन करेंगे परन्तु कोई भी वेद 
विहित कर्मो का अनुष्ठान नहीं करेगा १८१ 


१४६ वाधूलस्मृति 


मैथुन में त्याज्य दिनों की गणना--षष्ठी, अष्टमी, एकादशी, 

द्वादशी, चतुदंशी, दोनों पर्व अमावस्या, पूणिमा, संक्रान्ति 

कोई भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिन, श्रवण ब्रत का 

समय और जो भो विशेष महत्त्वपूर्ण दिन हैं उनमें मैथुन (स्त्री 

गमन) निषिद्ध है १८२-१८३ 
शुभ समय में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को अपने स्वार्थ के लिए 

करता है उन्हें ही यदि धर्म के लिए करे तो संसार में कोई 

दुःखी नहीं रद्द सकता 

अर्थार्थो यानि कर्माणि करोति कृपणो जनः । 
तान्येव यदि धर्माय कुर्बन्‌ को टुःखभारभवेत्‌ ॥ १८६ ॥ 

भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं पतितों के छू जाने से स्नान का विधान 

किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान आवश्यक है १८४-१८८ 
श्रुति स्मृति के आदेश प्रभु की आज्ञा है इसको न मानने वाले को 

भगवद्भक्त बनने का अधिकार नहीं १८९ 
सच्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का अध्ययन मनन और 

अनुशीलन कर उनके मार्ग का अनुष्ठान नहीं करता वह अन्धा 

है १९६०-१९१ 
पापी को धर्मशास्त्र अच्छे नहीं लयते १९२ 
सच्चा ब्राह्मण वही है जो ऋण करने से ऐसे डरता है जैसे सर्प को 

देखकर । सम्मान से ऐसे दूर रहता है जसे लोग मरने से 

और स्त्रियों के सम्पर्क से जैसे मृतक से घृणा होती है वैसे 

दूर रहता है । ब्राह्मण बह्‌ है जो शान्त हो, दान्त हो, क्रोध 

को जीतने वाला हो, आत्मा पर पूरा अधिकार करने वाला 

हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चूका हो ! ब्राह्मण का यह शरीर 

उपभोग के लिए नहीं बल्कि क्लेश के साथ तपस्या करते 


हुए ऊद्ध्वं लोक में अनन्त सुख की प्राप्ति के लिए है १६३-१९४ 
दशं में सुखे कपड़े पहनकर तिलोदक जल के वाहर दे, गील वस्त्रों 

से पितर निराश होकर चले जाते हैं । १९६५-९०१ 
श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन का विधान २०२ 


विवाह में, श्राद्धादि में नान्दी श्राद्ध २०३ 


विश्वामित्रस्मृति 


१४७ 
वितृ श्राद्ध में वजित लोगों को देवता कार्ये में बुलाने की छूट २०५-२०६ 
पितु श्राद्ध में वस्त्रों के देने का माहात्म्य २०७ 


अलग-अलग कमाने वाले पुत्रों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ पितृ श्राद्ध २०८-२१४ 

सन्यासी बहुत खाने वाला, वैद्य, नामधारी साधु, गर्भवाला (जिस 
की स्त्री गर्भवती हो) वेदों के आचरण से हीन व्यक्ति को 
दान भौर श्राद्ध में न बुलावे 


२११ 
गर्भ करने वाले द्विज के लिए वर्ज्य कर्म २११-२१७ 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्षण, देवताराधन 
मोर वैश्वदेव को न करने वाला पतित होता है अतः इन्हें 
नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का कतव्य है २१८-२२४ 
Sos 
विइवामित्रस्मृति 
१. नित्यर्ने सित्तिककमंणां वर्णनम्‌ : २६४५ 
ब्राह्ममुहतं, उषःकाल, अरुणोदय और प्रात: काल के मान का वर्णन ३ 
नित्य औन नैमित्तिक तथा काम्य कर्म समथ पर करने से सत्फल 
देते हैं ¥ 
ब्राह्ममुहृतं में शौच से निवृत्त होकर अरुणोदय के पहले आत्मा के 
लिए स्नान करे प्रात: जप करे ओर सूर्य को देखकर उप- 
स्थान करे ६ 
काल बीतने पर कोई कम करने से फल नहीं मिलता यदि किसी 
कारण से काल का लोप हो गया तो तीन हजार जप करने 
से उसका प्रायश्चित्त विधान है । ८०१४ 
जो व्यक्ति समय पर नित्यकर्मादि को करता हे बह सम्पूर्ण लोगों 
पर जय पाकर अन्त में विष्णुपुर म जाता है १६ 
प्रात: स्तान सन्ध्या और जप आवश्यक कर्म है । १७-२१ 
उत्तम, मध्यम और अधम सन्ध्या के भेद । शुचि या अशुचि हो, 
नित्यकर्म को कभी न छोड़े २२-२५ 


तीनों सन्ध्या काल में या तो पूर्व की ओर या उत्तर की ओर मुंह 


कुर नित्यकर्म करे । दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके नहीं २६ 


शकक विश्वामित्रस्मति 


सन्ध्या स्नान किए बिना विद्या पढ़ना हानिकारक है, सन्ध्या काल 
आने पर उसे छोड्ने वाले को पाप लगता है 

सोपाधि, एवं अनुपाधि भेद से आचार के दो भेद--सोपाधि गुण- 
वान्‌ और अनुपाधि मुख्य है 

गायत्री मन्त्र की विशेषता 

शौच का प्रकार 

दन्तधावन ओर दतुवन के लिए वनस्पतियों का परिगणन 

भाचमन कर स्नान करने का प्रकार 

सन्ध्यादि, तपंण का विधान 

जलस्नान का विधान 

तपंण की विशेषता 

वस्त्रधारण में वस्त्रों के महत्त्व का वर्णन, प्राणायाम का प्रकार 
पूरक, कुम्भक और रेचक से सम्पूर्ण प्रकार के मलदोषों का 
नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है और अध्यात्मबल बढ़ता 
है । तिलक धारण की विधि, पुण्ड धारण इसके बिना सब 
कर्म निष्फल 

२. आचमनविघि : २६५७ 

मुख्य तीन प्रकार के आचमनों का वर्णन, पौराण, स्मार्त और 
आगम, इनके साथ श्रोत एवं मानस आचमनों का वर्णन -- 
मन्त्र जपने एबं नित्यकर्मो के आदि और अन्त में आचमन 
करे । भगवान्‌ के २१ नामों के साथ न्यास विधान 

विधिवदाचमनस्यंदफल : २६५६ 

गोकर्ण की आकृति बनाकर अंगूठे और सबसे छोटी अङ्क.लि को 
छोड़कर अञ्जलि में जलग्रहण कर आचमन का विधान है 
इसी का फल है 

चूकने, सोते, ओढ्ने, अश्रूपात आदि से विघ्न होने पर आचमन 
करे या दक्षिण कान को तीन बार स्पर्श करे। भोजन के 
आदि में और अन्त में नित्य आचमन करे । मानसिक आच- 
मन में भी केशवाय नमः माधवाय नम: और गोविन्दाय नमः 
मन में बोलकर चित्त शुद्धि करे 


३० 


३१-३६ 
३७-५२ 
५३-५६ 
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६५ 
७३ 
७८ 
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१-२० 


२१-२३ 


२४-३२ 


विश्वामित्रस्मृति 


मार्जनम्‌ : २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो भूवः” से मार्जन करे फिर न्यास करे, ऐसा 
करने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, पूजा में सब 
सिद्धियां प्राप्त करते हैं । 


पठचाचसनविधि : २६६१ 
ब्रह्मयज्ञ में तीन बार आचमन का विधान है । श्रौत, स्मातँ, आच- 
भन को किन-किन स्थलों पर करना इसकी विधि 


३. प्राणायाम विधि : २६६३ 

प्राण और अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम कहलाता है, 
इसे सन्ध्याकाल और प्रत्येक कर्म के आरम्भ में मन को एकात्र 
करने के लिए अवश्य करे। नौ बार उत्तम प्राणायाम, छे 
बार मध्यम और तीन बार अधम कहा गया है 

गायत्री मन्त्र और व्याह्ृतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिए 

पहले कुम्भक फिर पूरक ओर फिर रेचक, इस क्रम से प्राणायाम 
करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल और ब्रह्मयज्ञ में कुम्भक से 
आरम्भ कर प्राणायाम करे । प्राणायाम में करने योगाध्यान 
का वर्णन 

दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा और पिङ्गला को छोड 
सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे शा 4 में मन्त्र का स्मरण बराबर 
होता रहे 

रेषक और पूरक बिना प्रयास के होते हैं। कुम्भक में प्रयास करना 
होता है यह अभ्यास से शाक्य है । अनभ्यास से शास्त्र विष 
का काम करते हैं, अभ्यास से वही अमूत बन जाते हैं । प्राणा- 
याम में चारों अङ्ग,ली ओर अंगूठा काम में लेता चाहिए । 

लं, हं, यं, रं, बं इन बीज से पृथिव्यात्मा को गन्ध, आकाशात्मा 
को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अन्न्यात्मा को दीप और 
अमृतात्मा को नंबेद्य प्रदान करे । इस पञ्चश्रूतात्वक मानसी 
पूजा से ही प्राणायाम की सिद्धि मिलती है 

प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, कुम्भक के साथ और मन्द दृष्टि 
के रूप में आंखें बन्द करने से शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । 


१४६ 


२३-३९ 


४०-५७ 


६१२ 


११ 


१२-२६ 


३०-३६ 


१५० विश्वामित्रस्मृति 


विलोम गायत्री मन्त्र का वर्णन ३७-४६ 
प्राणायाम न करने वाला अवकीर्णी होता है ५०-५२ 
विशेष जिन-जिन मन्त्रों का विधान आता है उनके साथ भी पूरक, 

कुम्भक और रेचक क्रम से प्राणायाम करने का विकल्प है । 

चार्वाक, शैव, गणेश, सौर, वैष्णव और शाक्त जो भी मन्त्र 

हैँ उन-उन से प्राणायाम की विधि फल देने बाली है । भिन्न- 

भिन्त विधियों में प्राणायाम की १०, १५, २०, २४, १३, 

१४ और १६ बार आवृत्ति करने की विधि हैं । वैश्वदेव में 

१० बार आदि में १० बार अन्त मे प्राणायाम करने का 

बिधान है । जहां सङ्कल्प है वहां २ बार और सभी काम्य 

आदि कर्मा में १०-१० बार आवृत्ति का विधान है 1 विलो- 

माक्षरों से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित फल 

देता है ५३-७६ 

४. मार्जनम्‌ - २६७१ 

शिर से पैर तक “आपोहिष्ठादि” मन्व से मार्जन का फल । अर्धे 

मन्त्र और पूर्ण मन्त्र मार्जन दो प्रकार का है १-५ 
ऋग्यजुः साम वेद की शाखावालों का मार्जन क्रम 1 आपोहिष्ठादि 

के मन्त्र में प्रणव का उच्चारण करते हुए शिर पर मारेन करे 


और "'यस्यक्षयाय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे ६-१५ 
शिर से भूमि तथा पादान्त मार्जन से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता 
है । मार्जन की फलश्रुति १६-२७ 


५. साघ्यंदानगायत्रोमाहात्म्यवर्णनम्‌ : २६७४ 

सन्ध्यावन्दन के समय प्रात: और सायं तीन-तीन अर्ध्यं सूर्य को दे, 

मध्याह्क काल की सन्ध्या में केवल एक ही । तीन अर्यं में 

एक दैत्यों के शस्त्रास्त्र नाश के लिए, दूसरा वाहन नाश के 

लिए और तीसरा असुरों के नाश के लिए और अन्तिम 

प्रायश्त्तिध्ये देकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा से सब पापों से छुट- 
कारा हो जाता है । गायत्री के पञ्चाङ्ग का वर्णन १-२४ 

प्रायश्चित्ताध्य की विधि का वर्णन--नाना मन्त्रों के विनियोग एकं 
ध्यान का वर्णन २५-४४ 


बिश्वामित्रस्मृति 


१५१ 
६. द्विविधजपलक्षणम्‌ : २६८१ 
नैमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार के जपों के लक्षण यह सन्ध्याङ्ग के 
रूप में नदीतीर, सरित्कोष्ठ और पर्वत की चोटी पर एकान्त 
वास से ही अधिक फल द्वेने वाला है १-२ 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षा के लिए दिग्बन्धन 
करना और गायत्री के न्यास का वर्णन ३-३० 
कराङ्न्यासवर्णनम्‌ : २६८५ 
दश बार मन्त्र का जप कर हृदय को हाथ से स्पर्श कर प्राणसूबत 
जपे फिर प्राणायाम करे ३१-३२ 
मुद्राविधिकर्णनम्‌ : २६८७ 
आवाहून आदि के भेद से १० प्रकार की मुद्राओं का वर्णन, गायत्री 
जप क आरम्भ की २४ मुद्रा ३३-७१ 
उपस्थानविघि : २६६० 
सन्ध्याकाल में सूर्योफ्स्थान का महत्त्व १-२० 


८. देवयज्ञादिचिधान, वेश्वदेवकालनिर्णय, पञ्चसूनापत्‌त्य्थं 
वैश्वदेव, वश्बदेवमाहात्म्य : २६९२ 

वश्बदेव में कोद्रव (कोदो), मसूर, उड़द, लवण और कड़बे द्रब्यों 

को काम में न लेवे १-२ 
नाना प्रकार की बलि करने से नाना प्रकार के काम्य कर्मो की 

सिद्धियां होती हैं । द्विजों के लिए पांच ही क्रम से बलि का 

विधान है 1 पहले उपवीत, दूसरे निवीत, तीसरे पितुमेध के 

लिए बलि दी जाती है ३-१२ 
बैश्वदेव में ताजा अन्न ही काम में लिया जाए १२३-१६ 
वेस्वदेव मन्त्र के साथ हो या बिना मन्त्र के इसे किसी भी रूप में 

करना चाहिए; क्योंकि इसको करने वाला अन्वदोष से लियाय- 

मान नहीं होता १७-२४ 
पञ्चशूनाजनित पापों को जैसे, चूल्हा, चक्की, जल भरने का 

स्थान, झाडू आदि के दोषों को दूर करने के लिए इसकी 

बड़ी आवश्यकता है २५-३६ 


१५२ लोहितस्मृत्ति 


चेश्वदेव को करने से सफल दोषों का निवारण होता है। नित्य 
होम का वजन सूतक एवं मृतक में बताया गया है ! वैश्वदेव 
के काल का वर्णन 1 वैश्वदेव माहात्म्य वर्णन 


जनक जनक 


लोहितस्मृति 
वियाहारनो स्मातंकमंबिधानवर्णनस्‌ २७०१ 

विवाहाग्नि में स्मार्त कर्मो का वर्णन । जिस स्त्री के साथ सर्वप्रथम 
गाहँस्थ्य सम्बन्ध जुडता है वह धर्मपत्नी है । उसके विवाह के 
समय की अन्नि का ही सभी कार्यों में उपयोग इष्ट है 

अन्य भार्याओं की अग्नि गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग 
नहीं होता चाहिये : यदि उन्हें काम में भी लें तो अमन्त्रक ही 
प्रयोग होता चाहिए 

सभी स्मार्त कम, स्थालीपाक, श्राद्ध, या जो भी नैमित्तिक हो बह 
सारा प्रथम धर्मपत्नी की अग्नि में ही हो । 

अनेकाग्निसंसगं: २७०४ 

सम्पूर्ण अग्नियों का एकत्र संसर्ग का विधिपूर्वक विधान 

यदि मोह से दूसरी पत्नियों की अग्नि में यागादि का विधान 
किया जाय तो बह्‌ निष्फल होता है 

इसके लिये फिर से मुख्य अग्नि की स्थापना कर फिर विधान 
करना लिखा है 

यदि धर्मपत्नी कहीं बाहर चली जाय तो वह अग्नि लौकिक हो 
जातो है । अत: प्रात: सायंकाल के नित्य हवन में धर्मपत्नी 
का उपस्थित रहना आवश्यक है 

सीमान्तर जाने पर उस अग्नि का फिर सन्धान (स्थापना) करना 
चाहिये । 

ज्येष्ठादिपत्तीनातत्सुतानांजब्ठयकानिष्ठ्यविचारः २७०५ 

सभी कार्यों में धर्मपत्नी की ज्तेष्ठता मानी गई है भले ही दूसरी 

पत्तियां अवस्था में कितनी ही बड़ी क्यों न हों 


४०-८ 


३१-३६ 


२५-४२ 


४३-४४ 


लोहितस्मृति 


इसी प्रकार धमंप्रत्नी से उत्पन्न पुत्र ही कर्मादि करने में ज्येष्ठता 
प्राप्त करेंगे क्योंकि दूसरी, तीसरी आदि से उत्पन्न पुत्र तो 
कामज है 

अपृत्राया वत्तकविधानवणंन २७०७ 

दत्तपुत्र की जातपुत्र के समान स्नेहभाजनता एवं सम्पत्ति अधिकार 

जिनके पुत्र न हों उन्हें अपने पुत्र के लिये प्रस्ताव करने वाले की 
प्रशंसा 

जिसका पुत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज के प्रमुख व्यक्तियों के 
सामने इष्ट, भाई-बन्धुओ को बुलाकर बिना पुत्र के माता को 
विधि-विधान से देना चाहिये । जो पुत्र समाज के गोत्र कुल 
में से दत्तककूप में लिया जाय वास्तव में वह अपने पुत्र तुल्य 
है ओर अपुत्रक माता-पिता के लिये सर्वथा दैवपैत्र्य कार्य के 
लिये ग्राह्य है । उस पूत्र का औरस पुत्रों के समान ही सारा 
अधिकार होता है 

यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के सन्तान हो जाय तो 
बहू चतुर्थ भाग का स्वामी होने का अधिकार रखता है 

जब भादि धर्मपत्नी के न रहने व पुत्र न होने पर दूसरी पत्नी से 
जो पुत्र द्वोमा वही ज्येष्ठत्व का अधिकारी होगा और अब- 
शिष्ट स्त्रियों की सन्तान कामज रहेगी 

आत्मज सन्तान की ही औरसत्ता कही गई है 


यदि कोई धर्मपत्नी के सन्तान न हुई उसमे पति की इच्छा से 
दत्तक पुत्र लिया ओर संयोगवश फिर सन्तान हो गई तो 
दत्तक पुत्र को ज्येष्ठ पुत्र के खूप में बराबर भाय मिलेमा । 
यदि दत्तकपुत्र और औरस पुत्र उपस्थित हो तो औरस पुत्र 
को ही पिता-माता के ओध्वंदेहिक कर्म करने का अधिकार है 

धर्मपरन्माः गुह्याग्निकृद्येप्राबल्यम्‌ २७१० 

ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पूणं गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि में अधि- 
कार एवं नित्य, नैमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मो में उसी की 
प्रधानता है 
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८६-८७ 
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मुख्य गृह्याग्नि के कार्य धर्मपत्नी के अधीन है 1 अतः बहू कायं 
विशेष उपस्थित हुए बिना कोई भी रूप में सीमोल्लंघन न 
करे अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्नि हो जायगी और अग्नि 


की स्थापना फिर से करनी होगी । १०५-१०६ 
किसी छोटी नदी को भी यदि मोह से पार कर लिया तो फिर 
नई प्रतिष्ठा अग्नि सन्धान के लिये करनी होगी । ११५-११४ 


यदि ज्येष्ठ पत्नी कारण-विशेष से उपस्थित न हो सके बाहर गई 

हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि सम्पादित हो 

सकती है, परन्तु उसमें कोई भी विधि अमन्त्रक नहीं हो 

सकती सभी अमन्त्रक करनी चाहिए ११५-१२६ 
पूवे पत्नी के न रहने से गृह्याग्नि की स्थापना के लिए जब दूसरा 

विवाह किया जाय तो पहले के घड़े से नूतन विवाहित स्त्री के 

घट में अग्नि की स्थापना की जाय १३०-१३५ 
अग्नि उसी समय भ्रष्ट हो जाती है, जब पत्नी चरित्र से दूषित हो १३६-१४० 
यदि द्वितीयाग्नि से वेद प्रतिपादित कमें किए जाय तो ये फलदायक 


नहीं होते १४१-१५२ 
अतः पूवं पत्नी के गुह्यारिन को दूसरे विवाह के वर्तन में स्थापित 
कर धर्मपत्नीवत्‌ सारे काम किए जाय १५३-१५५ 


यदि किसी दुश्चरित्र माता के दूषित होने से पूर्व पति से सन्तान 

हुई हो तो वह सारे वैदिक कार्यो के करने का अधिकार रखती 

है परन्तु दुश्चरित्र होने के बादवाली सन्तान किसी भी रूप 

में ग्राह्य नहीं १५६-१५७ 
कलियुग में पांच कर्मो का निषेध --अण्वालम्भ, गवालम्भ, एक के 

रहते हुए दूसरी भार्या का पाणिग्रहण, देवर से पुत्रोत्पत्ति एबं 

विधवा का गर्भ धारण १५८-१६६ 

द्वादशबिधपुत्रा: : २७१७ 

क्षेत्रज, गुढूज, व्यभिचारज, बन्धु, अबन्धु ओर कानीनज आदि १२ 

प्रकार के पुत्रों के भेद १७०-१७६ 
दत्तक पुत्र लेने ओर देने में माता-पिता ही एक मात्र अधिकार 

रखते हैँ दूसरे नहीं १८७-२०४ 


लोहितस्मृति र 


पुत्र संग्रहण की आवश्यकता २२० 
रोहित्र होने पर पुत्रश्नतिग्रह नहीं करना, क्पोंकि दौहित्र होने से 
अजात पुत्र भी पुत्र ही है २२१-२२४ 


किसी सम्मिलित परिवार में अविभक्त धन के भागीदार की 

मृत्यु हुई यदि उसके पुत्री है ओर पुत्र नहीं है तो दोहित्र ही 

पुत्र के समान सभी कार्यो को करने व कराने का अधिकारी है २२५-२२६ 
जो कुछ घन अपुत्रक का है उसका सारा दायित्व उस मृतक की 

लड़की के पुत्र का है २२९-२३० 

परधनापहारकार्णा दण्डविधानवर्णनम्‌ : २७२३ 

जो व्यक्ति किसी भी प्रकार से दूसरे के द्रव्य को अपहरण करने 

की अनधिकार चेष्टा करे उसे कड़ा दण्ड दे और उसे अपने 


देश से बाहर निकलने का आदेश दे २३१-२३५ 
जो ब्यक्ति धर्म सङ्गत राज्य की प्रतिष्ठा में पूर्ण सहयोग दे उन्हे 

रक्षापूवेक रखना चाहिए २३६-२४१ 

पुत्रस्बस्याधिकारिताबर्णनम्‌ : २७२५ 

दौहित्र को पुत्रग्रहण की योग्यता २४२ 
अपने इष्ट परिवार माता-पिता, श्रेष्ठ पुरुष आदि की आज्ञा से 

अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तक ले २४३-२४४ 
जो निकट सम्बन्धी दो या दो से अधिक सन्तान वाला हो उसका 

कोई सा भौ पुत्र अपने लिए दत्तक लिया जा सकता है २४६ 
यदि कोइ-सा भी लूला, लङ्गडा, गंगा, बहरा, अन्धा, काना, नपृं- 

सक या कुष्ठ का दागी हो तो उसे लेना न लेना बराबर है २४७ 
यदि ऐसे विकलाङ्ग दत्तक लिये गए तो मन्त्र क्रिया आदि का लोप 

हो जाता हे २४८-२५२ 
यदि समाज के सभी प्रतिष्ठित ब्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु 

जिसके लिये आज्ञा दें तो वह दत्तक सफल होता है २५३-२५७ 


अपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पन्न हो तब तक प्रामाणिक है 
बाद में यदि दौहित्र पैदा हो जाय तो बह अप्रामाणिक है । 
मनुने दोहित्रों में बड़े छोटे में किसी एक को लेने का विधान 
बताया है २५८-२६३ 


१५६ लोहितस्मृति 


हां, ३ या ५, ६ पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ और सबसे कनिष्ठ को छोड 

किसी एक को लिया जा सकता है २४६-२६६ 
यदि मोह से ज्येष्ठ को दत्तक ले लिया गया तो मौञ्जी विवाह 

विधि के बाद वह अपने सभे पिता का ही पुत्र होने का अधि- 


कारी है दूसरे का नहीं २६७ 
ऐसा दत्तक पृ लेने वाले के किसी काम का नहीं २७० 
कई स्थ्रियों के एक पति से पुत्र हो तो ज्येष्ठ और कनिष्ठ को छोड 

अन्य लिए जा सकते हैं २७३ 


एकपुत्रस्य स्वोफरणनिबंध: २७२७ 
एक पुत्र यदि बिना स्त्री वाले के हो और विधवा स्त्री उसे दत्तक 
ले उसका निषेध २७४-२८५ 
विधवास्बोकृतपुत्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता भौर दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य को दत्तक ले 
उस पर राजा विशेष विधान से दण्ड लागू करे २६०-२९६ 
बोहित्रप्रशंसा २७२६ 
दौहित्र की प्रशंसा २६७-३२३ 
एक तन्मातामह गोत्रो, दूसरा दोहित्र और तीसरा निर्दोष विवाह में कन्या 
प्रदान के समय मातामह एवं पिता की प्रतिज्ञा के अनुसार होने वाले 
सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान क्रमश: तन्मातामह्‌ गोत्री और दौहित्र हैं तीसरा 
निर्दोष तातगोत्री है 
दौहित्र की श्राद्धादि कर्म में श्रोत्रिय ब्राह्माण से ज्येष्ठता ३६६-३४८ 
प्रस्याठिदकाकरणे प्रत्यवाय: २७३४ 
प्रतिवर्ष के श्राद्ध न करने से प्रत्यवाय होता है, अतः जल, तण्डुल, 
उड़द, मूंग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, पात्र और ब्राह्मण ये दश 
श्राद्ध में उपयोग करने की वस्तुएं हैं, एक का लोप भी वाञ्छ- 
नीय नहीं । यदि आपत्काल हो तो उसके लिए अनुकल्प का 
विधान है २४६-३६२ 
शअग्डद्रम्याभावेञ्नुकल्प: २७३५ 
घृत के दुलेंभ होने से तैल उसका प्रतिनिधि आज्य उसके अभाव 
में दूध ओर उसके न मिलने पर दही यदि ये भी न मिले तो 


लोहितस्मृति १५७ 


पिष्ट के जल से मिला कर होम कर्मादिक करे! या फिर 
प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, किसी भी रूप में फल, पत्र 
और सुद्रव्य आदि से श्राद्ध कार्य किया जाय । इनके अभाव 
में आपोशानादिक क्रियायें जल से और अन्न से सम्पादन कर 
पिण्ड प्रदान करे और जल में विसजित करे अविशिष्ट को 
काम में लें फिर दूसरे दिन तपण करे । आपत्कल्प के इस 
विधान को शान्ति के समय काम में न ले । शुद्ध अन्त का 
प्रयोग जो अपनी अच्छी कमाई से लाया गया ही विहित है; 
सद्द्रव्य के द्वारा ही श्राद्ध करने का विधान उसका पाक भी 
श्राद्धकर्ता की स्त्री द्वारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिए । 
भावशुद्ध, विधिणुद्ध, और द्रव्यशुद्ध पाक ही श्राद्ध में ग्राह्म है ३६४-४०६ 
श्राद्धे पाककर्तारः २७३६ 

ध्वर्मेपत्नी, कुलपत्नी जो बंश में विवाहित हो, पुत्रवती हो, मातायें 
सम्बर्धियों की स्त्रिया, बूआ, बहिन, भार्या, सासु, मामी, भाई 
की स्त्रियाँ गुरुपत्नियाँ और इनके न मिलने पर स्वयं श्राद्ध में 


पाक करने वाले को प्रशस्त कहा है ४०७-४२० 
रण्डापाक ओर बन्ध्यापाक गहित बतलाया है ४२१ 
हां कुल की कोई ऐसी स्त्रियां करने वाली न हो तो उपर्युक्त सभी 

माताओं से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकती है ४२२-४२६ 

मुतकायं कर्त्रनुकल्पनिश्वेध: २७४१ 
स्वयं के लिए ही मुतकाये के औद्ध्वेदेहिक कार्ये का विधान ४२७-४३० 


कर्ताबृतस्याधिक्ारः २७४२ 
अतद्बूत (अनाधिकार) कर्म अकृत कर्म के समान है v३१-४४४ 
विधवानां निन्दा २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है अते: पत्तिगृह था 
पिठ्गुह् में ही रहना आवश्यक है ४४५-४७२ 
रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा की सम्पत्ति का अधिकार, वह उसके बेचने आदि की अघि- 
कारिणी नहीं ४७३-४८२ 
कई रण्डाओं के भेद ४८३-४६३ 


श्श्द 


नारायणस्मृति 

बिवाहात्परत: स्त्रीणामस्वातम्त्यवर्णनस्‌ २७४६ 
विवाह के बाद स्त्रियों की अस्वतन्त्रता का वर्णन ४६६-५०५ 
शास्त्रदृष्टि से धर्मेपालन का महत्त्व ५०६-५२६ 


पुत्र के अभाव में दत्तक का विधान वर्णन ५२७-५७६ 


समीचीन रण्डा का वणंन ५७७-६०८ 


उत्तमर्ण्डव्यवस्थावर्णनम्‌ २७५६ 
उत्तम दण्ड व्यवस्था का वर्णन ६०६-६४० 
सुबासिनोनां शिरःस्नाननिषेधः हरिव्रास्तानविधि: २७६१ 
सुवासिनी स्त्रियों को ग्रहण, रजोदर्शन, मङ्गल कार्य, चण्डालस्पर्श 
एवं यज्ञ के आदि व अन्त इत्यादि कार्यों में शीष॑स्नान तथा 
हरिद्रा के चूर्ण को जल में प्रक्षेप कर स्नानविधि कही है ६४१-६४७ 
पतिद्रताघर्माः २७६२ 


पति की सेवा बड़े से बड़ा धर्म ६५३-६७० 


बुराचाररतां रण्डां वृष्ट्वा प्रायश्चित्तवणंनम २७६५ 
दुष्टचरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायश्चित का विधान ६७१-६८६ 
नानादण्ड्यकर्मसु दण्डनिछानबर्णनम्‌ २७६७ 

नानादण्ड कर्मो में दण्डविधान का वर्णेन 


६८७-७०६ 
नयध्राप्तराज्ये सर्वथा सुसित्ववर्णनम्‌ २७६८ 

नयभ्राप्त राज्य में सभी के सुखी रहने का वर्णन ७१०-७२१ 

नारायणस्म्‌लि 

१. नारायणडुर्वाससोः सम्वादः : २७७० 
नारायण दुर्वासा का सम्बाद १-६ 
महापातक और उपपातकों का बर्णन ७-१ 
प्रतिग्रहजनित पाप के प्रायश्चित्त का वर्णन १६-४१ 
२. बुद्धिकृताभ्यासकृतपापानां प्रायङ्चित्तवर्णनम्‌ : २७७४ 

बुद्धिक्ृत और अभ्यासक्त पापों के प्रायश्चित्त का वर्णन १-७ 


३. चानाविधडुष्कृतिनिस्तारोपायवर्णनम्‌ : २७७५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय १-१६ 


शाण्डिल्यस्मृति 


४. श्रायश्थितवर्णनम्‌ : २७७७ 
प्रायश्चित्तों का वर्णन 
२. दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चित्तवणंनम्‌ : २७७६ 
पाप समाचार की गति का वर्णन 
पापादि को दूर करने के लिए सहस्र कलशस्थापन का विधान 
६. सहस्रकलशाभिषेक: : २७८४ 
सहस्र कलशों से अभिषेक का वर्णन 
७. कलो नोयात्राद्यव्टकमंणां निषेधः २७८५ 

कलियुग में विधवा का पुनः उद्घाहू, नाव से यात्रा, मधुपर्क में पशु 

का वध, शूद्रान्नभोजिता, सब वर्णो में भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों 

के घरों में शूद्र की पचनक्रिया, भृर्वम्निपतन वर्जित है 
देन के पास ऋषियों का अनुरोधपूणे आवेदन 

८. अष्टनिषिद्धकर्मेणां प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : २७८६ 

धनाढ्य व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मो के करने से सहस्र कलश 

स्नान, पञ्चबारुण होम, गायत्री पुरुश्चरण, महादान और 

सहृख ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्रायश्चित बतलाये हैं 

€. घनहीनाय प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : २७६१ 

धनहीन के लिए प्रायश्चित का विधान वहू शिखा सहित मुण्डिक 

हो पुण्यतीर्थं में, या तालाब में, आकण्ठ जल में मग्न हो अघ- 

मर्षण जाप करे 


शाण्डिलप्रस्पृति 
-१ आचारवर्णनस्‌ : २७६३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डिल्य से प्रश्नोत्तर 
हिविधादेहशुद्धिबर्णनम्‌ : २७९५ 
दो प्रकार की देह शुद्धि का वर्णन ! दूसरे की निन्दा पारुष्य, विवाद 
झूठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध प्रलय, असह्य एवं मर्म 
वचन, आक्षेप वचन, असत्‌ शास्त्र एवं दुष्डों के साथ संभाषण 
इत्यादि दुर्गुणों को त्याग कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं 


६-३३ 


१-१४ 


१६० शाण्डिल्यस्मृति 


धर्म के कार्य में निरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं पर- 
हितकारी वचनों का उच्चारण करना ऐसी बहुत-सी शुद्धियों 
का वर्णन । शिर, कष्ठ आंख और नासिका के मल को द्र 
करना यही सर्वाङ्गीण शुद्धि बतलाई है १८-२९ 
ज्ञानकर्मभ्यां हुरिरेवोपास्य इतिवर्णनम्‌ : २७६७ 
धम की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे । धर्म एवं अधर्म का सुख 
व दु.ख के कारण हैं। यही सनातन धर्म शास्त्र है अन्य सब भ्रामक हैं 
तथा तामस व राजस हैं, यही सात्त्विक है 1 वेद, पुराण एवं उपनिषदों में 
“इदं हेयमिदं हेयमुपादेयमिदं परम्‌" यही बतलाया है। साक्षात्परब्रह्म 
देवकी पुत्र श्री कृषण की आराधना सर्वोत्तम है। देव; मनुष्य और पशु 
आदि का विस्तार उन्हीं से है। 
साक्षाद्भ्रह्म परं धाम सबबंकारणमध्ययम्‌ 1 
देवकोपृश्र एवान्ये सर्वे तत्कार्यका रिणः ॥ 
देवा मनुष्या: पशवो भूगवल्षिसरीसुपा: । 
सर्वमेतज्जगद्धग्तुर्वासुदेवस्य विस्तृतिः ॥ 
ज्ञान एवं कर्म से भगवान की ही आराधना सर्वोत्तम है ! वही ज्ञान 
है, बही सत्कमं है एवं बही सच्छास्त्र है। जो भगवान्‌ के 
चरणारविन्वों की सेवा नहीं करते हैं वे शोचनीय हैं ४०-५8 
सात्विकराजसतामसगुणानाँ बनम्‌ : २७६६ 
प्रकृति जिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ की कारणभूता है । सम्पूर्ण संसार 
देव, असुर और मनुष्य इसी के विकार हैं । इस प्रकार सात्त्विक 
राजस और तामस गुणों का संक्षेप से वर्णन ६०-७० 
देश शुद्धि का वर्णन -जहां म्लेच्छ पाषण्डी न हो धार्मिक तथा 
भगवद्‌भक्तिपरायण मनुष्य रहते हों ओर हिसक जम्तुओ से 
शून्य हो वह स्थान शुद्ध है ७१-८२ 
भययस्पूजनविधिबणंनम्‌ : २८०१ 
सात प्रकार की शुद्धि कर भगवत्पूजापरायण होना चाहिए 1 प्रथम 
शरीर को तपस्यादि से शुद्ध करे अशक्त हो तो दान करे और 
दोनों में ही असमर्थ हो तो नामसंकीर्तन करना चाहिए । 5३-६५ 
उपवास, दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकीर्तन, जप, तप और 
श्रद्धा द्वारा शुद्धि होती है ६६-१०१ 


शाण्डिल्य स्मृति 


पराविद्याप्राप्त्यर्थमधिकारिगुरुशिष्यबर्णनम्‌ : २८०३ 

विद्या की प्राप्ति के लिए आचाय का वरण और अधिकारी शिष्य 
का वर्णन 

मन, दाणी और कमं से भी शिष्य अपने गुरु का अहित न विचारे 
कभी उनके सामने प्रमाद न करे किसी भो प्रकार की उद्विग्नता 
उत्पन्न करने वाले भाव, विचार, इच्छा व कर्मों को न करे । 
शिष्य मूढ़ पापरत, क्रर, बेदशास्त्र के विरोधी लोगों की 
सङ्गति न करे इससे भक्ति में विघ्न होता द्वै 

२. प्रातःकृत्यवर्णनम्‌ : २८०५ 

ऋषियों का प्रात: कृत्य के विषय में प्रश्‍न और महर्षि शाण्डिल्य 
द्वारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तार से प्रातःफ़ाल के 
कत्तव्यों का वर्णन । शय्या को छोड़ने के बाद सर्व प्रथम भग- 
वान्‌ गोविन्द के दिव्य नामों का संकीर्तन करते हुए वस्त्र भोर 
दण्डादि कमण्डलु लेकर अपने मस्तक पर कपड़ा बांधकर मल- 
मूत्र त्याग करने के लिए यांव के बाहर जावे । पेशाब, मैथुन 
स्नान, भोजन, दन्तधावन, यज्ञ और सामूहिक हवन में मौन 
घारण करने की विधि है। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर 
रख कर मल-मूत्र का त्याग करना चाहिए 

मल-मूत्र करने में जो स्थान वर्जित हैं उनका परिगणन 

मल-मूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, अग्नि, गुरु, वृद्ध 
पुरुष और स्त्रो कोन देखे । अधिक समय तक मल-मूत्र न करे 
केबल आकाश, दिशा, तारा, गृह और अभेध्य वस्तुओं को 
देखे 

मिट्टी से गुदा और लिङ्ग को जल से धोवे। फिर हाथ होकर 
दन्तधावन करे । स्नान के लिए तीर्थ, समुद्रादि, तालाब, कूप 
भौर झरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 

जल को अङ्गों से अधिक न पीटे न जल में कुल्ला किया जाय और 
देह का मल भी जल में न छोड़ा जाय फिर बाहर आकर 
सन्ध्या क्म के लिए स्थान को घोवे और कपड़े बदले 


१६१ 


१०२-११२ 


११३-१२२ 


१३-१४ 


१५-२० 


२१-२८ 


१६२ शाण्डिल्य स्मृति 


स्नान प्रकरण के साथ नित्य ङृत्यों का वर्णन २८-९१३ 
३. उपादानविधिवर्णेनम्‌ : २८१३ 
द्वितीयकाल में करने योग्य भगवत्पूजन आदि का वर्णन ! भक्ति का 
लाभ जो श्रद्धालु एवं अपवगे के सुख को जानने वाले हैं उन्हें 


ही मिलता है १-४९ 
बाह्य और आभ्यन्तर शुद्धियों का वणेन । भोजन को अग्निदेव के 

समर्पण करने का वर्णन ५०-६० 
पाक में निषद्ध वृक्षों का इन्धन जलाने के लिए परिगणन €१-१०८ 
निषिद्ध और ग्रहण योग्य वस्तुओं का वर्णन १०६-१२० 
ग्राह्य और निषिद्ध पेय का वर्णन १२१-१३५ 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एवं नियिद्ध स्त्रियों के लक्षण १३६-१५० 
स्त्री के साथ सद्व्यवहार का वर्णन १५१-१५८ 
इस प्रकार भगवत्प्रीत्यथं उपादानो का उपयोग कर गृहस्थ सुखी 

होता है १५८-१६३ 


४. इज्याचारवर्णनम्‌ : २८२९ 

एक देव को पूजा ही इष्ट है, भगवद्भक्ति विषयक नियमों का 

विस्तार से वर्णन । भागवतों की सदा पूजा करनी चाहिए । 

विष्णुभक्त गुहस्थों के कर्मों का वर्णन भगवत्पूजा प्रकार, 

शास्त्रो के श्रवण पठन का महृत्त्व वर्णन, योगविधि का 
वर्णन, उपवास की प्रशंसा १-२४२ 

५. रात्रावन्त्ययासे योगकृत्पवर्णनम्‌ : २८५१ 

भगवत्पूजा करने का विधान । योगधर्मं वर्णन । भगवद्भक्त के 

शीलाचार का निरूपण सभी कर्मो को भगवदर्पेण बुद्धि से 

करने वाले मनुष्य का जन्म सफल होता है! शास्त्र की 
प्रशंसा १-८१ 


कण्व स्मृति १६३ 


कण्डस्मृति 
घर्मेसार धम्तकत्तंव्य नित्यनेमित्तिककमं : २८६० 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि ऋषियों ने कण्व ऋषि से सनातन धर्मो 
के बिषय में पूछा १-५ 
घमंकत्तंब्यवर्णव---जिस व्यक्त की बुद्धि ऐसी है कि क्रिया, कर्ता, 
कारयिता, कारण और उसका फल संब कुछ हरि है वही 


स्थिर बुद्धि का है, उसका जीवन सफल है ६-१० 
परमैश्वरप्रीत्यथै किया हुआ कर्म ही सफल है। सत्सङ्कुल्प एवं 

उसका फल ११-६१ 
नित्य्नमित्तिक कर्मों का फल निर्णय ४-५० 
नित्यकृत्य का वर्णन ५१-७४ 
प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य कीत्य महानुभावों का वर्णन ७५-६० 
प्रातः शौचस्नानादि क्रियाओं का वर्णन ८१-९४ 
गण्डूष के समय शब्द का निषेध और उसका प्रायश्चित का वर्णन ९५-९७ 
भक्षण एवं खाने के समय भी शब्द करने का निषेध ६८-१०४ 
मूत्र पुरीषोत्समे में गण्डूष के बाद आचमन का विधान १०५-११६ 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ११७-१२६ 
शुभकर्मो में सर्वत्र माचमन का विधान १२७-१४० 
नित्यकमों में उलट-फेर करने से फल नहीं होता है १४१-१५० 


स्नान के समय आवश्यक कृत्य जसे सन्ध्या, अघ्यं, गायत्री मन्त्र 

का जप देर्वादपितृतपेण, स्नानः द्भतरपंण अवश्य करने चाहिए १५१-१५५ 
कण्ठस्नान, कटिस्नान, पादस्नान. कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात- 

स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान, जैसा शरीर 


माने वैसा करे १५६-१६९ 
वायव्य स्तान का अन्य स्नानों से श्रेष्ठत्व बर्णन १६१-१६७ 
सन्ध्याओ का विधान १६८-१७० 
साथ ही गायत्री जप का माहात्म्य १७१-१६४ 


सन्ध्या हो सबका मूल है १६६-२२६ 


१६४ कण्व स्मृति 


गायत्री मन्त्र का वैशिष्ट्य वर्णन २०७-२२३ 
वेद पठन का अधिकार गायत्री से ही शक्य है २२३-२२८ 
सम्यक्प्रकार गायत्री जप का फल वर्णन २२६-२४१ 
सन्ध्या गायत्री और वेदाध्ययन का फल कब नहीं मिलता २४२-२५६ 
कलि में गायत्री मन्त्र का प्राधान्य २६०-२६६ 
मूक ब्राह्मण का वेदादि व वैदिक कर्मो के करने में योग्यता का 

वर्णन २७०-२८० 
वेदिक कृत्य की सब में प्रधानता २८१-३०० 
ब्रह्मापंण बुद्धि से ही सब कर्मो का अनुष्ठान इष्ट है ३०१-३२५ 
एक कार्ये के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वर्जित है ३२६-३२७ 
उपासना का महत्त्व ३२६-३३४ 
यार्हपत्य अग्नि की स्थापना ओर उसके उपयोग का वर्णन ३४०-३४६ 
नित्य होम एवं अग्नि के उपस्थान का विधान ३५०-३६० 
पञ्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान ३६१-३७१ 
पञ्चमहायज्ञों का निरूपण ३७२-३८३ 
ब्रह्मवेदाध्ययन में अधिकारी होने का वर्णन ३८४-३६४ 
ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपासनाक्रम प्रयोग ३९६५-४१४ 
अग्निहोत्र, दर्शादि एवं आग्रयण, सौत्रामणि और पितृयज्ञों का 

निरूपण ४१५-४२६ 
वेदों के अनभ्यास से मानव-चरित्र का सांस्कृतिक विकास सदा के 

लिए रुक जाने से राष्ट को अवनति होतौ है ४२७०४३३ 
चित्तशुद्धि के लिए वेदोक्त मार्ग ही श्रेयस्कर है ४३४-४३७ 
चार पितृ कर्मो का वर्णन, उन्हें यथाशक्ति करने का आदेश ४३५८-४४३ 
विविध ऋणों से छुटकारा पाने का प्रकार ४४४-४६७ 
वैदिक कर्मो की तुलना में अन्य कार्यों का गौणत्व वर्णन एवं दिव्य 

भाषा की योग्यता ४६६-४७७ 
नित्यतैमित्तिक कर्मो में विष्णु का आराधन वर्णन ४७८-४८ 


दोग्राह्मण्य से मनुष्य सदा दूर रहे ४८३-४८८ 


कण्व स्मृति १६५ 


अग्निष्टोम और अतिरात्रों का अनुष्ठान श्रेयस्कर है, सप्तसोम 


संस्था के पाकयज्ञों का विधान ४८-४६४ 
इन अनुष्ठानों को न करने से प्रत्यवायिक दोषों का निरूपण ४९५-४९७ 
अह्मचारी के नित्यकृत्यों का वर्णन ४६८-५०२ 
जातकमं, चौल, प्राजापत्य, उपाकर्म आदि का विधान ५०३-५१२३ 
भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वर्णन ५१४-५२६ 
नाना काण्डों का वर्णन ५२७-५३७ 
ब्रह्मचारी वेदब्रतों का सम्पादन कर विधिपूर्वक स्नातकधमं में 

दीक्षित हो ५३८-५४६ 
गृहस्थ में प्रवेश लिए लक्षणवती स्त्री से विवाह और उसके साथ 

वेदिक विधि से गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान ५४०-५४५ 
गृहस्थ के लिये नित्य कतंब्य विधि का वर्णन ५४६-५५३ 
फिर इण्ट कतव्य एवं भनिष्ट कतँच्यों का परिगणन ५५४०५६२ 
प्रातःकाल से सायंकाल तक के कतंव्यों का निर्देश ५६३-५७३ 


गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का ध्यान सदैव करे । गृहस्थ को 
आने वाले सभी सम्मान्य गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों 


की पूजा का विधान ५७४-५६० 
उपयुक्त पाकों का विधान और उनके करने वाले स्त्री पुरुषों का 

वर्णन ५६१-६०१ 
पंक्ति वज्यं भोजन में दोष वर्णन ६०२-६०५ 
गृहस्थ के लिए पठनीय एवं करणीय विधान ६०६-६१३ 
कभ्दमूल फल जो भक्ष हैं उनका विधान ६१४-६१६ 
यज्ञो का ब्रह्मज्ञाम के समान फल वर्णन ६२०-६३६ 
शेषहोम के विधान का वर्णन ६३७-६५६ 
ब्राह्मणादि का पूजन ६५७-६७७ 
पुत्र विवाह से पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र में कन्यादान पुत्र 

से सौ गुणा अधिक बताया है ६७८-७०० 


ग्रोत्रपरिवर्तन के सम्बन्ध में नाना मत ७०१-७२२ 


१६६ दाल्भ्यस्मृति 


बंश के उद्धार के लिए दत्तक पुत्र का विधान ७२३-७४३ 

दत्तक में दोहित्र की योग्यता ७४४-७५५ 

श्राद्धकृत्य में निह्िण्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध ७५६-७८६ 

एक काल में बहुत से श्राद्ध आने पर कृत्यों का राम्पादन प्रकार ७८६-७८८ 

ब्रह्मवेदी ब्राह्मण का माहात्म्य ७८६-७९२ 
दाल्भ्यस्म ति 


बोडशश्राद्धवणंनम्‌ : २६३३ 
दाल्भ्य से ऋषियों का धर्माधर्म विवेक, मृतशुद्धि, मामशुद्धि, थाद्ध- 
कालादि के सम्बन्ध में प्रश्न, इष्टापूर्त को लेकर दाल्भ्य द्वारा 


विशेष प्रशंसा, पितरों के तर्पण का विधान १-१६ 
१६ श्राद्धों का वर्णन २०-४१ 
श्राद्ध में निषिद्ध कर्मों का परिगणन ४२-५४ 
श्राद्ध में भोजन करने वाले के लिए आठ वस्तुओं का त्याग ५५-५९ 
श्राद्धकरण में पुत्र का अधिकार ६०-६७ 


शस्त्रहतकरनां श्राददणेनम्‌ : २६४१ 
नाना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनों में श्राद्ध का विधान । शस्त्र 


हतक के श्राद्ध दिन का वर्णन ६८-७० 
मृतक का श्राद्ध दिन अविदित हो तो एकादशी को श्राद्ध किया 

जाय ७१-८० 
आम श्राद्ध के करने का विधान ष 
पहले माता का श्राद्ध फिर पितरों का फिर मातामहों का ५२-८५ 


ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पर्श करने से स्नान और भोजन 
करने से कृच्छुसान्तपन का विधान । जो चाण्डाली में अकाम 


दाल्भ्यस्मृति १६७ 


से गमन करे उसके लिए सान्तपन एवं दो प्राजायत्य का 
विधान । सकाम चाण्डाली गमन करने वाले को चान्द्रायण 


ओर दो तप्तकृच्छ का प्रायश्चित करने का विधान ८६-६६ 
गोहत्या के लिए प्रायश्चित का विधान ६७-१०२ 
रोध, बन्धन, अतिवाह और अतिदोह का प्रायश्चित बिधान १०३-१०५ 
वृषभ की हृत्या क! प्रायश्चित १०६-११० 


गोदोहन का नियम दो महीने बछडे को पिलावेव दो मास दो स्तनों का 


दोहन करे तथा दो मास एक वक्‍त शेष समय में अपनी इच्छा हो वैसे 
करे । 


होमासो पाययेढृत्स द्वौ मासो ढोस्तनो बुहेत्‌ । 
ढोमासो चेकवेलायां शेषं कालं यथेच्छया ॥ १११२ 


किन-किन स्थानों में प्रायश्चित्त नहीं लगता इसका वर्णन ११२-११३ 
किन-किन को प्रायश्चित्त न करने का पाप लगता है ११४ 
अशौच का निर्णय वर्णन ११५-१२१ 
किसी हीन से सम्पर्क करने में दोष कहा है १२२-१२३ 
सूतक और मृतक के आशौच का विधान १२४-१२९ 
आशोचनिणंयवर्णनम्‌ : २६४३ 

बाल, शिशु एवं कुमार को परिभाषा १३० 
विवाह, चौल ओर उपनयन में याद भाता. रजस्वला हो जाय तो 

शुद्धि के बाद मङ्गल कार्य करे १३१-१३२ 
कोई कार्य प्रारम्भ हो भौर सूतक का आशोच हो जावे तो उस 

कार्य के सम्पादन का विधान १३४ 
श्राद्वकमं उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवे तो सुतक का 

आशौच नहीं लगता व उस कार्य में सम्पादन का विधान १३५ 


देशान्तरपरिभाषावर्णनस्‌ : २६४५ 
ब्राह्मणों के भोजन करते हुए यदि सूतक हो जाय तो दूसरे के घर 
से जल लाकर आचमन करा देने से शुद्धि हो जाती है १३७ 
देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड मर जाय तो मद्य: स्नान से शुद्धि 
कही गई है १३८ 


१६८ अङ्झिरसस्मृति 


देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन अथवा ३० 

योजन दूर को देशान्तर बताया है या बोली का अन्तर या 

पर्वत का व्यवधान तथा महानदी बीच में पड जाती होतो 

देशान्तर कहा जाता है १३९-१४० 

शुद्धाशुद्धिवर्णनम्‌ : २६४७ 

आशौच का विशेष रूप से वर्णन-सूतक एवं मृतक आशौच का 

प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निर्णय । रजस्वला के मरने 

पर तीन रात के बाद शावधर्म का कार्ये सम्पादन किया जाय। 

शुद्धाशुद्धि क वर्णन १४१-१६३ 
स्पृष्टास्पृष्टि कहां नहीं होती इसका वर्णन १६३ 
दिन में कैथ की छाया में, राति में दही एवं शमी के वृक्षों में 

सप्तमी में आंवले के पेड़ में अलक्ष्मी सदा रहती है अत: उनका 

सेवन न करे १६४ 
शूर्पं (सूप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण केश एवं वस्त्र गिरे 

हुए घड़े का जल और कूडे के साथ बुद्दारी इनसे पूर्वकृत पुण्य 


का नाश होता है १६५ 
जहां कहीं भी शुद्धि की आवश्यकता हो वहां-वहां तिलों से द्वोम 
एबं यायत्री मन्त्र के जप से शुद्धि कही गई है १६६ 
आड्िरसस्मति 
पूर्वाद्धिरसस्‌ 
आङ्किरसम्प्रति क्र्षीणाम्प्रश्न : २६४६ 
धर्म का स्वरूप वर्णन १-४ 


वैदिक कर्मों को पुराणोक्त मन्त्रों से न करे 4-६ 


आङ्चिरिसस्मृति 


मन्त्र के अभाव में व्याहृतियों को काम में लिया जाय । व्याहूतियों 
का महत्व वर्णन 
जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम होने पर प्रायश्चित 
आड्ापाकानन्तरमाशोचे निणंथः : २९५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आशौच हो जाय तो विधान । उस क्रिया 
के करने में ऋत्विकृषण को वह बाधक नहीं हो सकता 
पाकारम्भ के बाद यदि आसपास में कोई मृत्यु हो तो श्राद्ध दूषित 
नहीं होता 
पाकारम्भ से पूवं भी यदि कोई मृत्यु हो तो वह न करे 
बशं पूर्णमास इष्टि पशुबन्ध के अनन्तर श्राद्ध 
महादीक्षा में श्राद्ध 
खबेंदीक्षा का श्राद्ध 
दीक्षावृद्धि में श्राद्ध 
दीक्षा के बीच में मृत्यु होने से नहीं होता 
बैदिक कमं का प्राबल्य 
सुतिकाशौच अथवा मृतकाशौच में वैदिक कमं न करे, अस्पृश्यता 
आवश्यक है 
सतत आशौच होने पर श्राद्ध करने के लिए उस ग्राम को छोड़ 
दूसरे प्राम में जाकर श्राद्ध करे 
शिखानिर्णयवर्णनम्‌ : २६५५ 
शत्रु के द्वारा छिन्त शिखा हो जाने पर गौ के पुच्छ के समान बाल 
रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि कही गई है 
मध्यच्छेद में भी वही बात है 
रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधान है 
७० वर्ष को अवस्था में शिखा न रहने पर आस-पास के बालों को 
शिखा के समान मान ले 
पांच बार शत्रु से शिखाछेद होने पर ब्राह्मण्य नष्ट हो जाता है 
सुतकादि से श्राद्ध में विध्न होने से स्त्री संभोग होने पर गर्भ रहे 
तो ब्रह्महत्या ब्रत का विधान 


१७० आङ्गिरसस्मृति 


त्रिप्रायक श्राद्ध का वर्णन ७१-७६ 
लाजहोम से पूर्व यदि वधू रजस्वला हो तो “हविष्मती” इस मन्त्र 

से नो कुम्भों के विधान से स्नान कर वस्त्र बदलने से शुद्धि ७७-६१ 
लाजहोम के बाद होने पर स्नान कराकर अवशिष्ट निर्मन्त्रक विधि 

करे और शुद्ध होने पर समन्त्रक विधि यथावत्‌ करे ८२-८४ 


औपासन अभी आरम्भ न हो और दूसरे दिन रजस्वला हो तो 
उसी प्रकार अमन्त्रक विष्ठि एवं शुद्ध होने पर मन्त्रोच्चारण के 


साथ क्रिया करे ८५-९३ 
आशौच में नित्यनैमित्तिक कर्मो का वर्जन ३४-९५ 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वजित हैं ६५-६७ 
अत्यन्याय, अतिद्रोह और अतिक्र रता कलि में भी वजित है । अति 

अक्रम और अतिशास्त्र भी बजित है ३८-१०३ 
जीवत्पितुक पिण्ड पित्‌ यज्ञ श्राद्ध का वर्णन १०४-१०७ 
पिता यदि सन्यास लेले तो पातित्यादि दूषित होने पर उनके 

पितादि के श्राद्ध का विधान १०८-११७ 
इसी प्रकार चाचा आदि की स्त्रियों का ११८-१२० 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान १२१-१२५ 
श्राद्वाधिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिए भाई का पुत्र 

सपत्नीक कुतक्रिय भी पुत्र संज्ञा पाता हे १२६-१२६ 
गोत्र नाम का अनुबन्ध व्यत्यास होने पर फिर कर्मे करे १३०-१३२ 

अनाथप्रेतसंस्कारेऽश्वमेघफलबणंनम्‌ : २६६३ 
कर्ता के दूर होने पर प्रेष्यत्व करे १३३-१३४ 
अन्य से करने पर, वाङ्मात्रदान करने पर श्राद्धमात्र होता है १३५-१३८ 
भ्रष्ट एवं पतितों का धट स्फोटन का अधिकार १३६-१४५ 
अनाथप्रेत के संस्कार करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त 

होतः है व प्रेत के संस्कार न करने में दोष १४२-१४३ 
विप्र की आज्ञा से यतिकृत्य १४४-१४७ 


कर्ता के निकट होने पर अकतृकृत को फिर करे १४८ 


आङ्चिरिसस्मूति 


असंगोत्रो के संस्कार में आशौच 
माता-पिता के मृताह का परित्याग होने पर प्रायश्चित 
नदी स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ 
बेदमहिमा 
ब्राह्मण का वेदाधिकार 
स्तान का सब विधियों में प्राधान्य 
सम्पूर्ण कार्यों में स्वान ही मूल कारण बताया है 
अस्पृश्य स्पर्शेनादि कर्माङ्गस्तान 
बमन में स्तान 
वमन मेंस्नान न कर सके तो वस्त्र बदल ले 
शाकमूलादि के बमन में स्नान 
रात्रि में वमन में स्तान 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने का दोष 
अर्घोदय, महोदय एवं योग का विधान 
स्त्री के पत्यन्य के साथ चितारोहण होने पर पुत्र का कृत्य 
स्त्रीणां पुनविवाहे प्रायश्‍चितवर्णनस्‌ : २६६६ 
आतिभेद से निष्कृति 
स्त्री के पुनविवाह में दोष जैसे-- 
पुन्रविवाहिता मूढः पितृञ्रात्मुखेः खलंः । 
पदि सा तेऽखिलाः सर्व स्युरके निरयगामिनः ॥१६३॥ 
पुनविवाहिता सा तु सहारोरवभागिनो । 
तत्पतिः पितृभिः साघं कालसूत्रगगो भवेत्‌ । 
वाता चाड्भारशयननामक प्रविपद्यते 1१९४! 
यदि मूर्ख एवं दुष्ट पिता व भाई आदि के द्वारा फिर स्त्री विवा- 
हित की जाय तो वे सब नरकगामी होते हैं और वह स्त्री 
महारौरव नरक में जाती है, व उसका विवाहित पति अपने 
पितरों के साथ कालसूत्र नामक नरक में गिरता है एवं देने 
बाला अङ्गारशयन नाम वाले नरक में जाता है 1 पुनविवाह 
के दोष निवारणार्थ प्रायश्चित्त का कथन 
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भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाह होने पर चन्द्रायध्पादि करने से स्वमात्र 


की शुद्धि 
पुत्र होने पर व्रत का विधान 


शक, दो, तीन और चार-पाँच बार विवाहिता होने पर प्रायश्चित्त 


उससे तो वेश्या की विशेषता 
प्रविष्ट परपति के काय द्वारा संयोग होने पर प्रायश्चित्त 
अग्राह्य और प्राह्ममूति का वर्णन 
अप्राह्ममूति का निवेद्य 
भगवत्प्रसाद ग्रहण में भक्षणविघि 
अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी होता है 
निवेदन प्रकार 
गृहस्थस्य रात्रावुषणोदकस्नानवर्णनम्‌ : २९७५ 
निवेदिते का स्वीकार प्रकार 
निवेदित वस्तु बच्चों को दे 
गृहस्थ द्वारा रात्रि में गर्म जल से स्नान 
अभ्यङ्ग का विधान 
माध्याह्निक एवं क्षुर स्नान का वर्णन 
प्रातः सायं पर्वादि में अभ्यञ्जन स्नान 
सोदकुम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन स्नान 
कोशस्थित नदी स्नान से श्राद्ध विधान 
सडूल्प 
पितृ श्राद्ध के व्यत्यास में फिर करने का बिधान 
शून्यतिथि में करने से फिर करे 
पितृ श्राद्ध के बाद कारुण्य श्राद्ध 
माता-पिता का श्राद्ध एक दिन हो तो अन्न से करे 
चाक्रिक श्राद्ध 
ग्रहण में भोजन निषेध वृद्ध बाल ओर आतुरों को छोड़कर 
अत्यन्त आतुरों को भी छूट 
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ग्रस्तास्त शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन के लिए भोजन का 
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दत्तपुत्र वर्णन ३०२ 
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पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिए ३१४-३१५ 
अपुत्र को कहीं गति नहीं ३१६ 
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सवर्ण में ले ३३६-३३७ 
असगोत्र स्कोकृति में निषेध ३३८-३४२ 
विवाह में दो गोत्रों को छोड़ने का विधान ३४३-३४४ 
अभिवन्दनादि में दो गोत्र का वर्णन ३४५-३४६ 
गोत्र और ऋषियों का विचार ३४७-३५१ 
दत्तजादि का पूरन गोत्र २५२-३५८ 


आातुपृत्रादिपरिग्रहूषणनम्‌ : २६८७ 
शाता के पुत्र को लेने में बिवाह और होमादि की क्रिया नहीं केवल 


वाणीमात्र से ही पुत्र से ही पुत्र संज्ञा कही है ३५६ 
भ्राता के पुत्र का परिग्रह ३६०-३६२ 
किसी पुत्र को लेने के निए स्वीकृत होते पर यदि ओरस पुत्र हो 

तो दोनों को रक्षे नहीं पाप लगता है ३६४-३६७ 
पुत्रदान के समय में जो कहा गया उसे पूरा करना चाहिए ३६८-३७५ 
भाई के पुत्र को लेने पर दिए हुए का समांश औरस गोत्र का 

चौथा हिस्सा ३७६-३५० 


दत्तक से औरस उपनीत न होने पर प्रायश्चित्त २८१-३०२ 
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भार्या पुरुष का पुत्र ग्रहण ३५३-३८८ 
उस समय की प्रतिज्ञा पुरी न करने से दोष ३२८६-३९६ 
सपत्नियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहे तो वह माता दूसरी 

सपत्नी माता ३९०-३६१ 
अन्य मातामहादि का स्थान ३६२-३९५ 
सपरनी का पिता मातामह नहीं ३६६ 
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सपत्नी माता का औपासन अग्नि में श्राद्ध ३६६ 
सपत्नी की अग्नि ४००-४०१ 
भाई के पुत्र के ग्रहण की विधि ४०२-४११ 
विभाग में भाई बराबर हे ४१२-४१२३ 
कामज पुत्रों का वर्णन ४१४०४३३ 
दत्तादि में विशेष ४३४-४४५ 
पत्नी की बैशिष्टयता ड४६-४४६ 
पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य ४५० 
भोगिनी ४५१ 
भमंणा, वा वातादि पत्नियों का वर्णन ४५६-४६४ 
धर्मपत्नी से उत्पन्न शिशु का ही स्पर्श मात्र कर्तव्य ४६५-४७१ 
सन्निधि भी स्पर्शमात्र कतुं त्व ४७२-४७४ 
श्राद्धादि में अत्यन्त तृष्तिकर पदार्थ ४७५-४८१ 
गौरी दान वृषोत्सर्ग व पितरों को अत्यन्त तृप्ति कर कहे हैं ४८२-४८३ 
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ग्रहण श्राद्ध का लक्षण ४८६-४६५ 
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गुल्फो के नीचे धोना 
भाचमन कर्ता के पहले भोक्ता का आचमन देवादि के भोजन कौ 


दिशा वरणत्रयकाल, विष्टर, अध्यं, आवाहन गन्धाक्षतादि 
दान 
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पुण्यक्षेत्र 8६१०-६४२ 
वमन ६४३-६४५ 
फिर श्राद्ध प्रकरण ६४६-६५० 
अनुमासिक में उच्छिष्ट बमन में व उच्छिष्ट के उच्छिष्ट स्पर्श में 

विचार ६५१-६५६ 
एक दूसरे के स्पशं में ६०-६६४ 
दर्शादि में छींक भाने पर विचार ६६५-६७३ 
अपुत्र की सापिण्डचता ९७४-६७५ 
पति के साथ अनुगमन में पत्नी का एक साथ ही पिण्डदान ६७६-६७८ 
मृत के म्यारहवें दिन या दूसरे दिन सहगमन में श्राद्ध २८३-६५८ 


यदि पत्नी ऋतुकाल में हो पति के मरण पर तो पति को तैल की 
कडाही में छोड़ दे और शुद्ध होने पर ही ओध्वंदेहिक संस्कार 


करे ६८६-६६५ 
उसका पिण्ड संयोजन ९९६ 
माता के सापिण्डय न होने का स्थल ६६७-६६८ 
दत्तपुत्र का पालक पिता का सापिण्डय होता है ९९ 
दत्तपुत्र का औरसपिता के प्रति कृत्य १०००-१००५ 
अन्य योत्र दत्त का सपिण्डीकरण में विधान १००६-१००८ 
कथा तृप्ति १००६-२२ 
श्राद्ध के दिन दान जप न करे १०२३-१०२७ 
दशं में मृताह के श्राद्ध को पहले करे १०२८ 
मृताह के दिन मातामहादि का श्राद्ध हो तो 

मन्वादिक श्राद्ध करे १०२६-१०३१ 
मृताह में नित्यनैमित्तिक आ जायें तो नैमित्तिक पहले करे १०३२-१०३४ 
दशं में बहुश्राद्ध हों तो दर्शादि को कर फिर कारुण्य 

श्राद्ध करे उसमें मत-मतान्तर १०३५-१०४ 
किन्हीं का कल्प प्रकार १०४५-१०१६ 


भ्रष्टक्रिया का विधान, पतित की पच्चीस वर्ष के बाद क्रिया हो १०६०-१०७२ 


१७७ आङ्किरसस्मृति 


दाङ्ग तर्पण दूसरे दिन १०७३-१०७३५ 
उद्देश्य त्याग के समय सब्यविकिर न करे १०७६-१०७८ 
बमन में कर्ता के भोजन न करने पर अर्धे तृप्ति, तिल द्रोण का 
विधान, दशंश्राद्ध तपंण रूप से तिल ही मुख्य हैं । सभी कर्मो 
में जल की प्रधानता १०७९-१११३ 
आङ्भिरस (२) उत्तराङ्गिरसम्‌ 
१ घप्रंपषत्प्रायरिचत्तवर्णन : ३०६६ 
विधिः १-१० 
२ परिषद उपस्थानलक्षणम्‌ : २०६७ 
परिषद्‌ के उपस्थान का लक्षण और उसके सामने निर्णय पूछने 
की विधि १-१० 
्रायश्चित्तविघानम्‌ : ३०६८ 
सत्य की महिमा व किए गए कुकृत्यो के लिए सत्य बोलकर ध्राय- 
श्चित्त पूछने का विधान १-११ 
४ परिषल्लक्षण : ३०६६ 
प्रायश्चित्त का लक्षण १-२ 
परिषत्‌ का लक्षण ओर उसके भेद ३-१० 
५ प्रायश्‍्चित्तमिथन्तृकथनम्‌ : ३०७१ 
दशावरापरिषद 
चतुर्वेद् 
बिकल्पी 
भङ्गकित्‌ 
धरमपाठक 
आश्रमी 
ब्राह्मणों की परिषद्‌ आगे प्रायश्चित्त नियन्ताओं का वर्णन बताया है ७-१४ 
६. प्रायदिचताचारकथनम्‌ : ३०७२ 
प्रायश्चित्त के आचार का वर्णन १-१५ 


NH NN 


आश्विरसस्मृति 


७. पापपरिगणनस्‌ : ३०७३ 
जानते हुए भी प्रायश्चित्त का विधान पूछने पर ही करे 
वापपरिगणन 
पञ्चमहापातकियों का वर्णन 
पतितों का वर्णन 

८. शूद्रान्नस्यगाहितत्त्ववणनम्‌ : ३०७५ 
अतिग्रह से प्रायश्चित्त 
शूद्रान्न के भोजन में प्रायश्चित्त 
शूद्र की प्रशंसा कर स्वस्तिवाचन में प्रायश्चित्त 
ब्रतिग्रह लेकर दूसरों को दे दे 
शूद्राम्नरस से पुष्ट वेदाध्यायी का प्रायश्चित्त 
शूद्रान्न छे मास तक खाने से शूद्र के समान हो जाता है एवं मरने 
पर कुत्ता होता हे 
सारी उम्र खाने वाले को भी शूद्र ही होना पड़ता है 
प्रतिम्रहृकेयो म्य धान्य 
पात्र से लेना चाहिए प्रतिग्राह्य वस्तुये 
€. अभक्ष्यभक्षणप्रायश्चित्त : ३०७७ 
अभक्ष्यभक्षण का प्रायश्चित्त 
भिक्षुको की गणना 
कुत्ते से काटे हुए का प्रायश्चित्त 
१०. हिसाप्रायश्यित्तकथनम्‌ : ३०७६ 
हिसा का प्रायश्चित्त वर्णन 
दण्ड का लक्षण 
गौओं के प्रहार करने से प्रायश्चित 
गायों के रोधनादि से मरने पर प्रायश्चित 
गायों की हड्डी आदि मारने से टूटने पर प्रायश्चित्त 
किन-किन अवस्थाओं में प्रायश्चित्त नहीं लगता 
गजादि प्राणियों की हिसा में प्रायश्चित्त 


१७६ 


१८० भारद्वाजस्मृति 


काम और कामादिकृत पापों के प्रायश्चित्त के लिए विशेष वर्णन 
बालक वृद्ध और स्त्रियों के लिए प्रायश्चित 
११. गोवधप्रायश्चित्तकथनम्‌ : ३०८१ 
योवध करने वाले का प्रायश्चित्त वर्णन 
१२. कुच्छादिस्वरूपकथनम्‌ : ३-८३ 
प्रायश्चित्तविधि 
कुच्छादि का स्वरूप कथन 
ब्राह्मण महिमा 
समस्तसम्पत्समवाध्तिहेतवः समुत्यितापत्कुलघूमकेतच: । 
अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ग्राह्मणपादपांसवः ॥। 


भारदाजस्मति 
१. सन्ध्यादिप्रमुखकमंविषय : ३०८५ 
नित्यनैमित्तिक क्रियायों को लेकर प्रश्‍न 
नित्यनुष्ठानों के न करने वालों की सभी क्रियायें निष्फल होती 
हैं । दिशाओं के निर्णय से लेकर प्रायश्चित्त तक २५ अध्यायों 
का संक्षेप से निरूपण 
२. दिग्भेदज्ञानवणंनम : ३०८७ 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं के ज्ञान की सरलविधि 
अन्य दिशाओं का परिज्ञान प्रकार 
३. विण्मूत्रोत्सरजनविधिवर्णनम्‌ : ३०९४ 
मलमूत्र विसर्जन की विधि 
४. आचमनविधिवर्णनम्‌ : ३०६७ 
आचमन के पूव जज्भा से जानु तक या दोनों चरणों को और हाथों 
को अच्छी प्रकार धोकर आचमन का विधान 


१६-१६ 
२०-२१ 


१-५ 


भारद्वाजस्मृति १८१ 


जल में खडा हुआ जल में ही आचमन करें, जल के बाहर हो तो 

बाहर <७ 
अग-न्यास, देवताओं का स्मरण, आचमन कितना लेना चाहिए, 

बिना आचमन के कोई कर्म फल नहीं देता अतः इसका बरा- 

बर ध्यान रखा जाय द-४१ 


५. दन्तधावनविधिवर्णनम्‌ : ३१०१ 
मुख शुद्धि के लिए दन्तघावन का विस्तार से निरूपण, दन्तधाबन 
के लिए वर्ज्य तिथिया एवं समय तथा कौन-कोन काष्ठ ग्राह्य 
हैं तथा कौन-कौन अग्राह्य हैं इसका निरूपण, मौन होकर 


दन्तधावन करे १-२५ 
स्नानविधिका वर्णन २६-३८ 
ललाट में तिलक का विधान ह 21 


६. जिफालसंध्याबिधानकथनम्‌ : ३१०६ 
एक ही सन्भ्या के कालभेद से तीन स्वरूप-- प्रथम काल की ब्राह्मी 
दूसरे की (मध्याह्न को) वंष्णवी, तीसरे की रौद्री सन्ध्या कही 
गई है । यही ऋक्‌, यजु और सामवेदों के तीन रूप हैं । इनके 
नित्य ही द्विजमात्र को कर्तव्य इष्ट हैं। सन्ध्या की मुख्य 


क्रियाओं का विस्तार से परिगणन १-९८ 
गायत्री के जपविधान का कथन ६-१४० 
गायत्री का निवंचन १४१-१६३ 
जप यज्ञ की महिमा १६४-१८१ 


७. जपमाला विधानकथनम्‌ : ३१२४ 
जपमाला का विधान ओर जप माला की प्रतिष्ठा विधि । जप 
विधान में अर्थ का प्राधान्य और साथ में मनोयोग पूर्वक 
करने से ही इष्टसिद्धि मिलती है १-१२३ 
८. जपे निविद्धकमंबणेनम्‌ : ३१३६ 
जप में निषिद्ध कर्मो का वर्णन १-१२ 


१८२ भारद्वाजस्मृति 


€. मायच्या: साधनकस वर्णन : ३१३८ 
गायत्री के साधनक्रम को जानने से ही सद्य: सिद्धि मिलती है अतः 


उसको जानकर जप किया जाय १-५० 
१० गायत्र्या मन्त्रार्थकथनम्‌ : ३१४३ 
गायत्री के सम्ब का अर्थ का विस्तार से निरूपण १-६ 
११. गश्यत््वाः पूजाविधानकथनम्‌ : ३१४४ 
गायत्री का पूजा विधान १-११८ 
गायत्री पुष्पाञ्जलि का प्रकार १११-१२१ 


१२. यायत्रीध्यानवर्भनम्‌ : ३१५६ 


गायत्री का ध्यान वर्णन १-६१ 
१३. गायत्रोमूलध्यानवर्णनम्‌ ; ३१६३ 
गायत्री का मूलध्यान और महाध्यान का वर्णन १-४४ 


१४. पूजाफलसिद्ध ये ब्रव्यगन्धलक्षणवर्णनम्‌ : ३१६६ 
पूजाफल की सिद्धि के लिये नाना द्रव्य, गन्धलक्षण का विस्तार से 
निरूपण १-६४ 
१५. यज्ञोपवोतविधिवर्णनम्‌ : ३१७२ 
यज्ञोपवीत की विधि का वर्णन निवीत और प्राचीनावीत का 
लक्षण । शुद्ध देश में कपास का बीज बोया जावे, उसके तैयार 
होने पर ही ब्रह्मसूत्र को विधिवत्‌ बनाया जाय । नाभि के 
बराबर ६६ छियानवे चार हस्ता५गुल प्रमाण से बनाकर शुद्ध 
मन से देवगुण ऋषियों का ध्यान करते हुए इस ब्रह्मसूत्र को 
पहने १-१५४ 
१६. यज्ञोपथोतधारणविधिबर्णनम्‌ ३१८७ 
शुद्ध होकर आचमन कर आसन पर बैठे फिर आचार्य, गणनाथ, 
वाणीदेवता, देवता, ऋषिगण और पितरों का स्मरण करे । 
भगवान्‌, ब्रह्मा, अच्युत और रुद्र को भक्ति से नमस्कार करें, 
नवों तन्तुओ में आवाहन कर यज्ञोपवीत का धारण करें १-६३ 


भारद्दाजस्मृति १८२ 
१७ यज्ञोषबोतमन्त्रस्य ऋषिच्छन्द आदीनां वर्णनम्‌ : ३१६३ 
यज्ञोपवीत मन्त्र के ऋषि छन्द देवता आदि का विस्तार से वर्णन १-३१ 


१८. सप्रयोजनक्कुशलक्षणबर्णनम्‌ : ३१६६ 
कुशों के बिना कोई भी नित्यर्नमित्तिक क्रिया का सम्पादन शक्य नहीं 


अतः कोन ग्राह्य है और कौन अग्राह्य है इसका निरूपण १-१३१ 
१९. व्याहृतिकल्पवर्णनम्‌ : २२०६ 
ब्याहूतियों का निस्तार से निरूपण १-४८ 


व्याहृूतियों से सम्पूर्ण कार्यसिद्धि शक्य है xe 


—e—— 


स्मृति सन्दर्म : भाग षष्ठ 


सार्कण्डेयस्मृति 


वर्णाश्रमधमंवर्णनम्‌ 

बह्मचारिधमंवर्णंनम्‌ 

प्रायश्चित्तप्रकरणम्‌ 
अवकौणिब्रह्मचारिप्रायश्‍चित्तवर्णनम्‌ 
एकविशतियज्ञवर्ण नम्‌ 

गृहस्थप्रशंसावर्णनम्‌ 
हिमुखोदकवात्रप्रशंसावर्णनम्‌ 
वेदप्रशंसावर्णनम्‌ 
संस्कृतभाषामौनविधिवणंनम्‌ 
वेदातिरिक्तमुक्तिसाधननिन्दावर्ण नम्‌ 
बेदाध्ययनर्वाजतस्यपुनर्वदा घिका रवर्णनम्‌ 
संस्का राणांवर्ण नम्‌ 
स्वकार्यानुकूलपक्षिगमनसम्पादनवर्णनम्‌ 
गमने निषिद्धानामायमे यात्रानिषेधवर्णनस्‌ 
वेदाध्ययने नियमोल्ल ङ्खनप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
मृत्तिकाग्रहूणमन्त्रवणंनम्‌ 
देवधिपितृतपेणविधिवर्ण तम्‌ 
गौणमुख्यस्तानभेदवर्णनम्‌ 
होमपदनिर्वचनवर्णनम्‌ 

गायत्री मन्त्रवर्णनम्‌ 

प्राणायामविधिवर्णनम्‌ 
सन्ध्यादिनित्यकर्मस्वर्थज्ञानमेवप्रशस्तमितिवणंनम्‌ 
महोत्सदेषु सपग्रधनधान्पदाचप्रशंसावणेसम्‌ 


मार्केण्डेयस्मृति 


परिषदि श्रोजियस्येबाधिकारवर्णनम्‌ 
सर्वपापोत्तारणे ब्राह्मणानामेववचनप्रामाण्यवर्णेनम्‌ 
शूद्रान्नप्रतिग्रहीतृप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
स्वर्णंकाररथकारादिपो रो हित्यनिषेधवर्णनम्‌ 
प्रेतान्न भोक्तूनिन्दावर्णनम्‌ 

बैश्वदेवसमये समागतानामनिराकरणवर्णनम्‌ 
वेदत्यागनिन्दावर्णनम्‌ 
सवंधरमेशास्त्रप्रणार्थनकत्‌' णामेकवाक्यतालक्ष्यवणेनम्‌ 
चेदानांबहुमार्गत्बवणंनम्‌ 
नानासूत्रअन्धस्मृतीनामवतरणम्‌ 
भारद्वाअसुत्रनानावेदशाखानांबर्णनम्‌ 
नानासुत्राणां शाखाभेदवर्णनम्‌ 
आहितार्निविययवणंनम्‌ 

नानासंस्काराणां वर्णनम्‌ 
उपनयनकालकृतानां पृथक्‌क्षुरकर्माभाववर्णेनम्‌ 
बालानांसद्व्यवहारवर्णनम्‌ 
बालताडननिषेधवणंनम्‌ 

गायत्रीस्व रूपवर्णनम्‌ 

मध्या ल्लकालकर्मव्णेनम्‌ 

ब्राह्मणमहत्त्ववणंनम्‌ 

प्रायश्चित्तवर्ण नम्‌ 

दानप्रशंसावर्णन 

दानस्यापात्राणि 

सेष्टपूर्तंबणंने दानक्रियाद्यधिकारवर्णनम्‌ 
दानफलवर्णनम्‌ 

दानेदेयद्रव्यवर्णनम्‌ 

स्वर्गसुखाधिकारिणां जनानां लक्षणवर्णनम्‌ 
गयाश्राद्धवर्णनम्‌ 

प्रायश्बित्तप्रतिनिधिवणेनम्‌ 

मह्दादानानां वर्णनम्‌ 

शिखरदानकर्णनम्‌ 
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१८६ 


गोवृषभादिदानफलवर्णनम्‌ 
भूमिदानप्रशंसावर्ण नम्‌ 
कन्यादानफलवर्णेनम्‌ 
सुवर्णादिनानादानफलवर्णनम 
विशेषदानवर्ण नम्‌ 

सम्पूर्णं दानेषु कन्यादानस्यप्राशस्त्यवर्णनम 
तिथिक्रमेणदानफलं देवतापूजनफल 
नानावस्त्रादिदानप्रकरणम्‌ 
नानादानफलानि 
कन्यापितृंधमंवरणंनम्‌ 
इष्टीपूतंवणंनम्‌ 
नानामहोत्सवबणंनम्‌ 
पात्रापात्रनिरूपणम्‌ 
दानपात्रविशेषवर्णनम्‌ 
षड्विधब्राह्मणवणंनम्‌ 
मधुपर्कयोग्यानामवर्णनम्‌ 
नान्दीश्राद्धादिषु मर्यादावर्णनम्‌ 
आपोशनजलप्रदातारः 

विवाहे पाककत्‌ णांयोग्यतावर्णनम्‌ 
एकपडतिदूपतानां वर्णनम्‌ 
पतितस्य पुश्रेणकर्तव्यश्राद्ध विधिवर्ण नम्‌ 
श्राद्वविधानवर्णनम्‌ 
पुत्रत्वयोग्यतावर्णेनम्‌ 
महालयश्राद्धप्रशंसावणंनम्‌ 
सकृन्महालयश्राद्धकालनिर्णयवर्ण तम्‌ 
एकाष्टकांविधिवर्णनम्‌ 
नान्दीश्राद्धमहत्त्ववणंनम्‌ 
पुण्याहूवाचनविधिवर्णनम्‌ 
मन्त्रवेदिने दानप्रशंसावर्णनम्‌ 
पुरोहितप्रशंसावणेनम्‌ 
अग्नौकरणवर्णनम्‌ 


मार्केण्डेयस्मुति 


११३ 
११५ 
११७ 
१२१ 
१२३ 
१२५ 
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१४३ 
१४५ 
१४७ 
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१६६ 
१७१ 
१७३ 
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मार्कण्डेयस्मुति 


श्राद्धे भोजनाचमनकालवर्णनम्‌ 
मातापितृश्राद्धव्पवस्कावर्णेनम्‌ 
श्राद्धभोजने कृत्यवणंनम्‌ 

श्राद्वविधिवर्ण नम 
पितुणामध्येदानवर्ण नम्‌ 
स्नुषापाकवर्णनम्‌ 

पितृनिमित्तस्य पकवान्नस्य प्रशंसावर्णनम्‌ 
श्राद्धकार्या ङ्गक्रमवर्णनम्‌ 
विकिरान्नदानवर्णनम्‌ 
भोजनमनुनिमन्त्रितराह्मण पूजन 
परेहि तपंणवणंतनम्‌ 

ब्राह्मणमहिमा 

ब्राह्मणस्यैव भूदानम्‌ 
पतिसयोगबिकलाया विधवाया वृत्तिष्वनधिकारवर्णनम्‌ 
रन्प्रप्रविष्टक्रियाप्रविष्टयोर्भेद वर्ण न म्‌ 
उत्तमर्णाधमर्णदण्डवर्णनम्‌ 

्राद्धप्रक रणबणंनम्‌ 


लोगाक्षिस्मुति 


लोगक्षिविषयकधमं शास्त्रप्रबन्धावतारः 
जातकरमेविधिव्यवस्थावर्णनम्‌ 

नामक रणविष्िवणंनम्‌ 

वेदप्रतिपाद्यविधेः कतेव्यफलञ्ञापनत्ववणंमम्‌ 
सर्वेद्विजातीना वेदविहृतोपनयनकालावधिनिरूपणम्‌ 
उपनयनसमयेकृत्यविधिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मचारिभिक्षाप्रकरणम्‌ 
उपनयनावधिसमुल्लङ्कितस्य फलानहंत्ववर्णनम्‌ 
उत्सर्गोपाक्मविधिवणेनम्‌ 


१८७ 


१८७ 
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दशानुवाकानांबणंनम्‌ 
नानानुबाकातामृषिवर्णनम्‌, 
अनाश्रमीतेवतिष्ठेदितिवणंनम्‌ 
वंशाभिवृद्ध्यर्थं वरणीयकन्यालक्षणवर्णेनम्‌ 
कम्यादानवर्णनम्‌ 

साप्तपदीनव णनम्‌ 

गङ्गासागरस ङ्गमादिती्थफलकथनम्‌ 
क्रूरतरदोषनिवृत्तये प्रतिकारवर्णनम्‌ 
स्त्रीपुरुषक्ृत हापापप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ 
उत्तमब्राह्मणकर्मणां सद्यः फलभ्राप्तिवर्णनम्‌ 
अन्वारम्भणे ब्रह्मणे दक्षिणादानवर्णनम्‌ 
भपासनारम्भ: 

यज्ञप्रशंसावर्णनम्‌ 
निरत्यौपासनविधिवर्णनम्‌ 
नैमित्तिकस्यनित्यकमंणोवेशिष्ट्यकथनम्‌ 
नानाशास्त्राणां वर्णनम्‌ 
कलयुगधर्मानुसारंधर्माणांविध्षिनिषेधवर्णनम्‌ 
बाह्यान्तरशौचयोनिरूपणम्‌ 
दन्तघावनविधानवणंनम्‌ 
स्नानविधिवर्णनम्‌ 

सन्ध्याविधिवर्णनम्‌ 

सन्ध्या दिप्रक रणेऽ्ध्यादिवर्णवम्‌ 
गायत्रीप्रशस्तिवर्णनम्‌ 
गायत्रीजपारम्भकाले चतुविशतिमुद्रावर्णनम्‌ 
गायत्र्या आवाहनव्णेनम्‌ 

निकाल सन्ध्यावर्णनम्‌ 
ब्रह्मयज्ञप्रशंसावणंनस्‌ 

देवपितृणां तपंणविधाननर्णनम्‌ 
भीष्मतर्पणवर्णनम्‌ 

3% नमोनारायणमन्तमह्र्ववर्णेनम्‌ 
पीठपूजाविधानवर्णनम्‌ 


लौगाक्षिस्मृति 


२४१ 
२४३ 
रबर 
२४७ 
२४६ 
रेश 
२५७ 
२५६ 
२६१ 
२६३ 
२६५ 
२६७ 
२६६ 
२७१ 
२७३ 
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लौगाक्षिस्मृति 


विष्णुवुजनकमंणि नानाविधानव्णेनम्‌ 
दीपदानात्पर॑नैवेद्यनिवेदनवर्ण न म्‌ 
आदित्यादिपळ्चदेवपूजनविधानवणंनम्‌ 
शिववूजाविधो श्रेष्ठकालवर्णनम्‌ 
सुर्यपूजायां भूतशुद्धिमन्त्रशुद्धधोवँर्णनम्‌ 
सविधिपुजाविधानवणंनम्‌ 
विष्णोनिवेदितंग्राह्यमित्यत्रमी मांसा 
नानादेवेभ्य इष्टप्राप्तिवर्णनम्‌ 
दीपप्रशंसावर्णनम्‌ 

नानाविधिनैवेद्य वर्णनम्‌ 
ब्रह्मचारिधमंवणंनम्‌ 
पञ्चयज्ञवर्णनम्‌ 

अतिथिमहत्त्वर्णनम्‌ 

मृण्मयादिपात्रेषु भोजननिषेधवर्णनम्‌ 
अभक्ष्यवर्णनम्‌ 
पङ्क्तिपावनानांवर्णनम्‌ 
सदाचारवर्णनम्‌ 

भोजनविधिवर्णनम्‌ 

पाकस्य प्राह्माग्राह्यवर्णनम्‌ 

स्त्रीधमं वणनम्‌ 

श्राद्धे गोदानविधिवर्णेनम्‌ 
भग्राह्यान्तभोजने दोषवणंनम्‌ 

श्राद्धे निमन्त्रणक्रमवणंनम्‌ 
ब्राह्मणभोजने योम्यायोग्यवर्णनम्‌ 
बालानां कृते श्राद्धविधानम्‌ 
नित्यानित्यश्राद्धयोग्यवणंनम्‌ 
श्राद्धकर्मणि नानाविधानवर्णनम्‌ 
नानगुरूणांवर्णनम्‌ 
भाद्धाजूतपंणवर्णनम्‌ 
मुहूर्तानिकालनामवर्णनम्‌ 
श्राद्धानांविवरणम्‌ 
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१६० लौगाक्षिस्मृति 


मुख्यपट्न्याःश्राद्धे विधानवणेनम्‌ ३८१ 
श्राद्धे पाककर्त्तार: ३३ 
भावान्तरभ्रवचननिषेधः ३८५ 
नभक्ष्यभक्षणाच्चाण्डालत्वप्राप्ति: ३५९ 
श्राद्धवणेनम्‌ ३९३ 
शूद्रस्य महादानकरणा द्विप्रसाम्यत्ववर्ण नम्‌ ४०३ 
वैदिकप्रक रणम्‌ डळ 
पितृश्चाद्धादिषु ज्येष्ठपुत्रस्वैवाधिकारिता १४०३ 
सवंकृत्यानाभोश्वरापेणबुद्धध वफलदायकत्वम्‌ ४११ 


समाप्तमिदं सूत्रीपत्रम्‌ । शमस्तु ॥ 
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मनुस्मृति 


. नारदीय मनुस्मृति 
. अत्रिस्मृति 
- अत्रिसंहिता 


विष्णु स्मृति माहात्म्य 
विष्णु स्मृति 


- सम्बर्त स्मृति 
- दक्ष स्मृति 
« आंगिरस स्मृति 


'शातातप स्मृति 


१, पराशर स्मृति 
२, वृहतपागशर स्मृति 


लभु हारीत स्मृति 


. वृद्ध हारीत स्मृति 
. याज्ञवल्क्य स्मृति 


कात्यायन स्मृति 
आपस्तम्ब स्मृति 


- लघुशंखस्मृति 
- शाख स्मृति 


लिखित स्मृति 


- शंख लिखित स्मृति 
- वसिष्ठ स्मृति-१ 

. औशनस संहिता 

. औशनस स्मृति 

» वृहस्पति स्मृति 


रूघुन्यास संहिता 


. व्यास स्मृति 
. देवल स्मृति 


संकेत सूची 


(मनु) 
(नारद) 
(अत्रि) 

(अत्रिस) 
(विष्णु म.) 
(विष्णु) 
(सम्वर्त) 
(दक्ष) 
(आंगिरस) 
(शता) 
(पराशर) 
(वृ परा) 
(ल हा) 
(ब. हा.) 
(या) 
(कात्या) 
(व्‌. हा) 
(या) 
(शख) 
(लि.) 
(शं. लि.) 
एप-१) 
(औ. सं.) 
(औ. स्मृ.) 
(बृह) 
(ल. व्या) 
(औँ. सं.) 
(देवल) 


- प्रजापति स्मृति 
- बौधायन स्मृति 
- रध्वाश्वयालयन 


गौतम स्मृति 


- वृद्ध गौतम स्मृति 


यम स्मृति 
लघुयम स्मृति 


- बृह्द्यमस्मृति 

- अरुण स्मृति 

- पुलस्त्य स्मृति 

- बुध स्मृति 

- वसिष्ठ स्मृति (२) 
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(कण्व) 
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(मा) 
(लौ) 
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स्मृति सन्दर्भ : : 


ञ्ज 
अकन्येति तु यः कन्यां नारद १३.३४ 
अकन्योति तु यः कन्या मनु ८.२२५ 
अकर्तुमन्यथाकर्तु कर्तु कपिल ८८२ 
अकर्दमां नदीं रम्या वृ हा ५.४९९ 
अकल्पा परिषधत्र आं उ ६.२ 
अकामतः कृतं पापं मनु ११.४६ 
अकामतः कृते पापे मनु ११.४५ 
अकामतश्चरेदर्षं कामतः वृ हा ६.२४९ 
अकामतश्चरेद्घर्म वृ हा ६.३०८ 
अकामतश्चरेदैवं ब्राह्मी अत्रि स २८२ 
अकामतश्नरेद्‌ घर्म वृ हा ६.२३७ 
अकामतःसकृद्‌ गत्वः खृ हा ६.२८६ 
अकामतः सकृद्‌ गत्वा वृ हा ६.२९६ 
अकामतस्तु राजन्य मनु ११.६२८ 
अकामतोपनतं मधु व-१ २३.१० 
अकामस्य क्रिया काचित्‌ मनु २.४ 
अकामेनापि यन्न्यूनं वृ परा २.४८ 
अकारञ्चाप्युकारञूच मनु २.७६ 
अकारजूचाप्युकारदच कृ हा ३.५६ 


अकारणात्‌ कारणतोपि वृ परा १२.९० 


अकारणे परित्यक्ता मनु ३.१५७ 
अकारं चाप्युकारं बू.या. ४.१२ 
अकारं मूर्ध्नि विन्यस्य वृ परा २.१६० 
अकारं विन्यसेन्नाभ्यां बू.या ५.२ 
अकारवाच्यस्येशास्य वृ हा ३.८९ 
अकारश्च उकारस्तु बू.या २.८० 
अकारक्ष्चाप्युकारश्च बृ.या. २.५० 
अकारश्चाप्युकारश्च बू.या २.७१ 
अकारस्तुमवेदूविष्णु बू.हा. ३.५८ 
अकारेणोच्यते विष्णुः बर. ६.२२९ 
अकारे पीड्यमाने तु बु.या २.३३ 
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अकारे रूढइत्यग्नि वृ हा ७.४६ 
अकारोकारौमश्चेति वृ परा ३.१५ 
अकारोद्‌ भगवानेव वृ हा ३.१७६ 
अकासे वासुदेवः स्यात्‌ वृ हा ७.४० 


अकारो वै च सर्वा वाक वृ हा ७.३९ 
अकारो वै सर्वा वागित्यादि वृ हा ३.६६ 
अकार्पण्यमलोभश्च क्रोध शाण्डि ३.६४ 


अकार्यकरणेष्वेषु आँ पू १७१ 
अकार्यकारिणां दानं या ३.३२ 
अकालकृतसंध्या कण्व २३२ 
अकालभुक्तिराशौचे आं पू ४७ 
अकाले कुरुते कम व्या १६५ 
अकाले मैव तत्कुर्याद्‌ आश्व १२.३ 
अकाले वर्जनं निद्रामैधुना शाण्डि ३.६५ 
अकिचवैडर्बठेर्वा आं पू ६३३ 
अकोर्तिकारकौ बन्धुजजानो  लोहि १८५ 
अकीरत्वैकभयात्सद्धः सा लोहि १७६ 
अकुर्वन्‌ विहितं कर्म मनु ११.४४ 
अकुलीन ह्स्ते अत्रिस ८ 
अकूटं कूटकं जूते कूटं या २.२४४ 
अकृतं कृवात्क्षेत्राद मनु १०.११४ 
आकृतं हावयेत्‌ स्मार्त कात्या २४.२ 
अकृतः बड्विधो नित्यः नारद २.१२८ 
अकृतान्येव यज्ञाश्च बृह ११.५ 
अकृता ना कृतावाऽपि मनु ९.१३६ 
अकृते तर्पणे तस्मिन्‌ कण्व १५७ 
अकृते तर्पणे भूयः पितर आंपू ८८१ 
अकृते तु पुनस्तस्मिन्सो कण्व ५४४ 
अकृते प्रत्यवायो न आं पू ८४३ 
अकृते वा तस्य दोषः लोहि ३०४ 
अकृते वैश्वदेवे तु व्या १३ 
अकृते वैश्बदेवेतु शंख रिक 
अकृते वैश्वदेवेऽपि लहा ४.६१ 


१९६ 

अकृत्यकरणाद्‌ वाऽपि वृ हा ८.१६८ 
अकृत्यमपि कुर्वाणे वाधू ७४ 
अकृत्यमानकरणम्‌ वृगौ ४.२१ 
अकृत्यं वैष्णवैः वृ हा ८.१६६ 
अकृत्रिमः भगवति शाण्डि ४.६९ 
अकृत्वपार्वणं श्राद्ध व २.६.३७७ 
अकृत्वा तु समीपे तु अगं पू ९५७ 
अकृत्वा देवयज्ञ च आश्य १.१४५ 
अकृत्वा मित्यकर्माणि आं पू २६० 
अकृत्वा पादशौचन्तु संवत १५ 
अकृत्वा पादयो औँ २.१० 
अकृत्वा प्रेतसंस्कारं आं पू ६४२ 
अकृत्वा भस्ममर्यादा व्या १४३ 


अकृत्वा भैक्षचरणमसमिध्य मनु २.१८७ 


अकृत्वा मातृयागंञच औ ५.९९ 
अकृत्वा वैश्वदेवं तु विश्र्व ८.४६ 
अकृत्वा वैश्वदेचस्तु पराशर १.४९ 
अकृतेवा वैष्णवीमिष्टि व २.६.४१६ 
अकृत्वा शान्तिक कर्म आश्न ३.१९ 
अकृत्वा समिधाधानं औ ९.६६ 
अकृत्वैन तदा श्राद्ध आं पू ६७ 
अकृत्वैव तु संकल्पं कण्व २९३ 
अकृत्वैद निवृत्ति आंड ८.९ 
अ कृष्टं मूलफलं व-१९.३ 
अकेशीर्वा सकेशीर्वा कण्व ५९९ 
अक्काक्षिमालाममयं दंडं भार १२.२३ 
अक्रिया करणी कार्यसमे विष्णुम ३८ 
अक्रिया त्रिविधा प्रोक्ता कात्या ३.१ 
अक्रोधनमनुत्सिक्तमति शाण्डि १.१०३ 
अक्रोधनान्‌ सुप्रसादान्‌ मनु ३.२१३ 
अक्रोधनाः शौचपराः मनु ३.१९२ 
क्रोधनाः सत्यपरा वृ.गौ. १२.२१ 
अक्रोधनेः शौचपरैरिति प्रजा ६३ 
अक्रोधश्चात्वरोतीव पुनः कफिल २५१ 
अक्लिन्नवासाः स्थलगः संवर्त २१२ 


स्मृति सदि 


अक्लिन्नेनाप्याभिन्नेन आप २.१३ 
आक्लिष्टमाच्छिद्मलोमकं.वृ परा१०.१२४ 
अक्लेशेन चरेत्‌ तृप्तो शाण्डि ३.४९ 
अक्लेशेन सुमुक्तिर्य शाण्डि ४.२१५ 
अक्षताभि समुऽपाभि नारद ६.४१ 
अक्षतायां क्षतायांच ब्र, या.७.३७ 
अक्षतायां क्षतायो च लोहि १८४ 
अक्षतायां क्षत्रायां बा या २.१३३ 
अक्षतारोपणं कुर्यात्‌ आश्व १५.२४ 
अक्षता वा क्षता चैव या १.६७ 
अक्षताश्चेत्यभिहिताम्ते भार १४.६ 
अक्षताः सर्षपाश्चैच ब २७.९० 
अक्षतास्तु यवाः प्रोक्ता कात्या २८.१ 
अक्षमंगादिदिपदि कात्या ८.२४ 
अक्षमाला प्रकर्तव्या वृ परा ४.४२ 
अक्षमाला वशिष्ठेन मनु ९.२३ 
अक्षमाला स्रग्धरा च वृ परा २.१५ 
अक्षयान्‌ लमेत भोगान्‌ वृ परा १०.२६२ 
अक्षय्यं तु ततोऽमेन कपिलं ७२२ 
अक्षय्यासनपाद्चेषु व्या २६३ 
अक्षय्योदकदानं तु कात्या ४.७ 
अक्षरप्रतिलोमू यास्मिन्न भार ९.४२ 
अक्षरं चाजरं चैवमनुत्प बृ. या. २.११० 
अक्षरं परमं व्योम वृ हा ७.३२६ 
अक्षराणि च दैवत्यं बू. या, ४.६३ 
अक्षवर्धशलाकारौर्देवनं नारद १७.६ 
अक्षार लवण भैक्ष अत्रि स ६० 
अक्षारलवण शुद्ध व २४.६७ 
अक्षारलवणान्नाः मनु ५.७३ 
अक्षारलवणां रूक्षो व १२७.११ 
अक्षारलवणाशी स्यात्‌ वृ परा १२.१४९ 
अक्षिकर्ण चतुष्कळ्च या ३.९९ 
अक्षेत्रे बीजमुत्सृष्टं मनु १०.७१ 
अक्षेत्रेभ्यश्च एतेभ्यो बृह ९.७५ 
अक्ष्णोः पञ्चदशं व २ ६.१५६ 
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अखण्ड बिल्वपत्रैश्च यृ हा ३.३६९ 
अखण्ड बिल्वपत्रैश्च वृ हा ५.४०२ 
अखण्डबिल्चपत्रैर्वा वृ हा ५.४०५ 
अखण्डविल्चपत्रैर्वा यू हा ७.१९४ 
अखण्डा निस्तुषा श्रेष्टः भार १४.४६ 
अख्याय नृपतेर्वाऽपि वृ पस ८.१०२ 
अगम्यागमनं कृत्वा आप १०.१३ 
अगम्यागमनं गुर्वीसखीं बौधा २.१६० 
अगम्यागमनं स्तेयं पेया ब्र.या. १२.३६ 
अगम्यागमनात्‌ पापाद्‌ वृ हा, ३.२९३ 
अगम्यागमनात्स्ते ब्र.या. २.१२ 
अगम्यागमने प्रायाश्चित विष्णु ५३ 
अगम्यागमने विप्रो मद्य लघुयम ३० 
अगम्यागमनोपेता च्या ९३ 
अगम्यागमनापेयपानं दक्ष ३.११ 
अगम्यागामिता यत्र वृ परा १.४६ 
अगम्यागामिनः शास्ति नारद १३.७७ 
अगम्यानो गमने बौधा २.२.७२ 


अगस्ति अगीता मौद्धगल्याः वृ गौ १.२० 
अगस्त्यं भृंगिराज प्रजा १०१ 
अगस्त्यो दक्षिणे पूज्यः ब्र.या. १०.१३३ 


अगस्यागमनात्‌ बृ. मा. ७.१५५ 
अगारदाही गरदः कुंडाशी मनु ३.१५८ 
अगित च गति चैव बृह ११.१० 
अगुप्ते क्षत्रियावैश्ये मनु ८.३८५ 
अगुरु क्षत्रियाणां तु आ उ ५.९ 
अगुल्यग्रे भानुषम्‌ व १.३.५९ 
अगृह्ममाणकारणे व १.१.६ 
अगोधूमं तु यच्छाद्ध व्या २५१ 
अग्न आयूंषितिस्रो आशन १५.३८ 
अग्न आयूंषि पवस आश्व ९.७ 


अग्नप्रवेशं प्च अपि वृ गौ ५.१११ 


अग्नये त्वग्नि राजाय वृ परा ११.१०४ 
अग्नयेऽम्सुमते चैव कात्या १८.१३ 
अग्नये समिधमिति ब २.३.६४ 


१९७ 
अग्नावग्नि स एवोक्त बृह२.१९३ 
अग्नावाहुतय: प्रोक्ता वृ परा ७.२०९ 
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अग्नि दानाजूंच ये लोका या २.७६ 
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अग्निं परिगताचैवपुनर्भु ब्र. या. ८.१६० 
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नमो नारायणायेति ये विष्णु म १०३ 
नमोंतं त्रिविधं ज्ञेयं विश्वा २.२८ 
नमो देवेभ्यो नम इति खृ हा ३.१०० 
नमोद्वादशसंयुक्तं पठनीयं आंपू ९०३ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि वृ हा ४.४९ 
नमोब्रह्मणसुस्पष्टाः कण्व ३८३ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्य्स वृ.गौ. १७.३३ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्य् यृ.गौ. १७.२५ 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्यर्च बू.गौ. १७.३७ 


७.११४ 
१७.४५ 


नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्त्वा वृ.गौ. 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्युक्त्वा बृ.गौ. 
नमो ब्रह्मण्यदेवायेत्येतन्‌ वृ.गौ. ७.१२० 
नमो ब्रह्मण्यमन्त्र वा आंपू ८३८ 
नमो भगवते तस्मै विष्णवे विष्णु म ७२ 
नमो यज्ञवराहाय वृ हा ३.३३७ 


शलाकानुक्रमणी 
नमो व इति जपल्वा वृ. या . ७.८५ 


नमो ब इति मंत्रो बै आश २३.८१ 
नमोऽस्तु मित्रावरुण ख १.३०.१२ 
नमोस्तु याज्ञवल्क्याय वृ परा १२.३७८ 
नमोऽस्तु वासुदेवाये बृ.गौ. १८.७ 
न मौनमंत्रकुहकैरनेकैः दक्ष ७.५ 
न म्लेच्छः पतितैः सार्ध वृ परा ७.३२ 
न म्लेच्छभाषां शिक्षेत्‌ व १.६.३६ 
न यज्ञशिष्टादन्मत्यात छ व्यास २.८१ 
न यज्ञार्थ धनं शूदाद्‌ मनु ११.२४ 
न यज्ञैः दक्षिणाभिश्च शंख ५.१२ 
नयनं उन्मीलनं दीक्षां चृ हा ६.४०१ 
नयनोन्मीलनं कुर्यात्‌ व २.७.८६ 
नयनोन्मीलनं कुर्य्यात्‌ चृ हा५.१३७ 
नयनोन्मीलनं कृत्वा यू हा ५.१६९ 
न यमं यममित्याहुरात्मा आप १०.३ 


न याज्या नार्यकार्येषु वृ परा ६.१७० 
न युक्तमेवं करणं तदिदानीं लोहि ६२० 
न युद्धमाश्येत्प्राज्ञो न वृ परा १२.४० 


नयेयु रेते सीमानं वृ हा ४.२५५ 
नयेयुरेतैः सीमान्तं या २.१५४ 
न योषायाः पतिर्दद्याद कात्या २४.११ 
न योषित्‌ पति पुत्राभ्यां या २.४७ 
न योषिद्भ्यः पृथग्‌ कात्या १६.२२ 
नरक घोरतामिस्रं वृ परा ५.१२६ 
नश्क पीड़ने चास्य दक्ष २.३१ 
नरकस्थानां यमयातना विष्णु ४४ 


नरकस्थामलुं (मुं) लोका ब्र.या. ११.३५ 
नरकस्था विमुच्यन्ते भ्रुवं अत्रिस ३५६ 


नरकाग्नौ प्रपच्यन्ते वृ परा ५.२४ 
नरकाणा संज्ञा तेषा वर्णनम्‌ विष्णु ४३ 
नरकान्नरक घोरं वृ.गौ. ९.६० 
नरकान्निसृतः काले अ १३५ 
नरकान्नि सृतः पश्चाद्‌ अ ११० 
नरके पतते घोरे अ ९६ 


नरकेषु गता ये वै 
नरकेषु सर्वेषु समाः 
नसके हि पतन्त्येते 
नर्कोत्तारकौ सद्यो जन्म 
नरकोत्तीर्ण वर्णनम्‌ 

न रक्तकृष्णमलिनं 

न सक्तमुल्वणं वासो 
नरसिंहाकृतेरस्य संयोगं 
नरस्वत्वग्दोषदुष्टः 

न राज्ञः प्रतिगृह्णीयाद्‌ 
न सज्ञामदोषोऽस्ति 
नरादापः प्रसूता वैतेन 
नसन्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ 
नरा मृगाः पतंगाश्च 
नराशयो मुख्यमासास्ते 
न रेचको नैव च 

न रेचको नैव च 
नरोगोगमनं कृत्वा 
नरोविहत्यतेऽरण्ये 
नर्क्षवृक्षनदीनाम्नौ 

मर्ते क्षेत्र भवेत सस्यं 
न लक्षेणापि मूर्खाणां न 
न लघयन्ब्रजेद्विप्रो गवाँ 
न लंघयेत्‌ पशुर्नाश्वो 
न लघयेद्वत्सतन्त्री 

म (म) स्त्रपकर्पणं सर्व 
नलिनी निर्मला नारा 

न लिप्यते यथा बहूनि 
न लौककृत्तवर्तेत 

न वक्ता वाक्यटुत्वेन 
न च॒क्त्रे भिगमं कुर्यात्‌ 
नवग्रहमखं तस्मात्‌ 

न वच्यते वंच्यितो 
नवतंतु स्मरेच्चैव 
नवर्तीससंगृड्णीयातत्सुत्र 


vps 

व परा ७.३२८ 
वृ.गौ. ९.५७ 
मनु ११.३७ 
लोहि २०० 
विष्णु ४५ 
शाण्डि २.६८ 
ल हा ४.३४ 
कपिल ८९ 
भार १६.३९ 
मनु ४.८४ 
मनु ५.९३ 
बू.या. ७.३१ 
बृ परा १२.९ 
भार १५.७० 
कण्व ४३ 
बृ.या. ८.२० 
न्न.या. २.५८ 
संवर्तं १५५ 
शाता ६.११ 
मनु ३.९ 
नारद १३,५९ 
यू परा ८.६८ 
शाण्डि ४.१८८ 
वृ परा ५.१३० 
मनु. ४.३८ 
ब्र.या. ४.१९१ 
आपू ९२४ 
३८,१८ 

मनु ४.९१ 
व्यास ४.६० 
वृ परा ६.६९ 
अ ९९ 

भार १८.१३० 
भार १६.२६ 
भार १५.६२ 


४०८ 


न वर्त्मनि शिलास्पृष्टे व २.६.९१ 
न यदेच्चापि तूष्णीकं किंतु कपिल ८७१ 
नव दैवतक श्राद्धेऽब्र्रीत ब्र.या. ६.८ 
नवदैवतकान्येवं व्यष्टकादीनि कपिल १४९ 


नवनवकवेत्तारं अनुष्ठान दक्ष ३.१९ 
नवतंतुकृतं सूत्र प्रणवे भार १६.५३ 
नवन्निकांतर्हितां च व २.४.३० 
नवप्रणवयुक्तेन ह्यापो बाधू १२० 
नवभि पावमानीभि वृ परा ११.१६ 
नवर्भिरदर्भैः पंचभि भार १८.९७ 
नवमप्रभूत्यष्टानां भार १७.१९ 
नमं कन्यकादानदातु कपिल ९२७ 
नवमं नाभिमध्येतु ब्र.या. २.९१९ 
नवमी द्वादशी नन्दा आश्व १.१५ 
मवमी नाभिमध्ये तु वृ परा ४.१२७ 
नबर्मी नाभिदेशे तु यू हा ५.१९८ 
नवमी रोहिणीयोग यू हा ५.४७४ 
नवमे दशमे वाऽपि या ३.८३ 
नवम्यां तु ततो भक्त्या आंपू ७२८ 
नवयज्ञे च यजज्ञावदत्येवं कात्या ५.३ 
न वर्णगन्ध रस व १.३.३६ 
न चर्णरस दुष्टाभिर्नचैव अ २.१४ 
न वर्द्धयेदघाहानि मनु ५.८४ 
नवश्राद त्रिपक्षं च लिखित १५ 
नवश्चद्धे त्रिपक्षे च अत्रिस ३०४ 
नवश्राद्धे निपक्षे च दा २३ 
नव श्राद्धे त्रिपक्षे च रूघुशंख १२ 
नव समाराजन्यस्य बौघा २.१.९. 
नवानां चर्मणामेव च२.६.५३४ 
नवान्ने नवतोये च वृ परा ७.४ 
वाल्मीकेन रन्ध्रेषु शाण्डि २.१२ 
न वारयेद्गाधयन्ती मनु ४.५९ 
न खार्यपि प्रयच्छेत्तु मनु ४.१९२ 
न चासुदेवात्परमस्ति विष्णु म ११९ 


नवाइंमति कृच्ळ्रं स्थाद्‌ पराशर ११.५२ 


स्मृति सन्दर्भ 


न वाहयेदनडुहं क्षुधार्त वृ हा ४.१६३ 
नवाहूनिकं च सप्ताहं वृ हा ६.६ 
न विगृह्य कथां कुर्याद्‌ मनु ४.७२ 
न वित्त नैव जातिश्च यू परा ६.५४ 
न विद्यया केवलया तपसा बृह ११.२२ 
विद्यया केवलया तपसा वृ हा ४.२२२ 
न विद्या न तपो यस्य वृ परा ६.२२४ 
न विमा ब्रह्मचर्येण व्या २७९ 
न विप्रं स्वेषु तिष्ठत्सुं मनु ५.१०४ 
न विवादे न कलहे मनु ४.१२१ 
न विवाहो न संन्यासो ल हा ३.१३ 
न विषं विषमित्यार्हृः च ९.१७.७७ 
न विसर्ग न तद्टीनं वृ परा १२.२७१ 
न विस्मयेत तपसा मनु ४.२३६ 
न कृक्षमारोहेत व १.१२.२५ 
न वृथा शपथं कुर्यात्‌ मनु ८.९१ 
न कृद्धातुरबलेषु न च नारद १९.३५ 
न वृद्धि प्रतिदत्ताना नारद २.९३ 
न बेदपलमाश्रित्य पापं बृह ११.१९ 
न वेदपाठमात्रेण औ ३.८९ 
न वेदनलमाश्रित्य अत्रि ३.४ 
न चेद बलमाश्रित्य व १.२७.४ 
न बेदशास्त्रादन्य्तु बृह १२.५ 
न वेदैज्चैयता तस्य न वृ परा १२.३०० 
न वेदैः कैवलैर्वापि बृ परा ७.१५ 
नवेनानार्चिता हास्य मनु ४.२८ 
न वै कन्या न युवती मनु ११.३६ 
नवैत प्रत्यवसित्राः सर्व बृ.य. १.४ 
नवैत प्रत्यवसिताः सर्व लघुयम २३ 
नवैतानि विकर्माणि दक्ष ३.१२ 
नवैतानि विकर्माणि ब्र.या. १२.३७ 
न वै तान्स्तातकान्‌ मनु ११.२ 
न वैदिकः पुराणोक्तै आंपू ५ 
न वैदिक पुराणोक्तै कण्व २६६ 
न वै देवान पीवरो जौधा १.५.१०२ 


श्लोकानुक्रमणो 
न बै स्वयं तदश्नीयादतिथि मनु ३.१०६ 


नवोढा मानयेत पत्नी आश्य १५.५५ 
न व्याहतिसमो यज्ञो आंपू १२ 
म ख्याइतिसमो होमो व्या ३६९ 
न म्रतैर्नोपवासैशच शंख ५.८ 
न शाक्सिशास्त्रभिरतरय आप १०.६ 
न शक्नोति परं हन्तुं शाण्डि ५.२२ 
न शंक्कुर्मध्यगोग्रस्य भार २.३१ 
न शब्द शास्त्रोभिरतस्य व १.१०.१४ 
न शयानो मातिसंगो वृ हा ५.२६५ 
न शूद्रराज्ये निवसेन्न मनु ४.६१ 
न शूदस्याव्यसनिनः नारद १९.४० 
न शूदाद्‌भिक्षितेनैतत्‌ वृ परा ६.२९९ 
न॑ शूद्रा भगवद्भक्ता बृ.गौ. २२.२४ 
न॑ शूद्राय मतिं दद्यान्न ब १.१८.१२ 


न शूद्राय मतिं दद्यान्नोच्छिष्टं मनु ४.८० 
न शूद्रायाः स्मृतः कालो नारद्‌ १३.१०२ 


न शूद्रे पातकं किचिन्नं मनु १०.६३६ 
न शमश्रुर्ण्य जनमर्त्ते ब्र.या. ८.९५८ 
नश्यतीषुर्यथा विद्धः मनु ९.४३ 
नश्यते ब्राह्मणस्येह अ १२ 
नश्यन्ति तामसा भादा बू.गौ. २२.१२ 
मश्यन्ति इव्यकठ्यानि मनु ३.९७ 
मश्येद्‌ दव्यपरोमाणं नारद २.१६१ 
न आदे भोजयेन्‌ मित्र औ ४.१५ 
ने क्षाद्धे भोजयेन्मित्र मनु ३.१३८ 
न श्री कुलक्रमायाता पराशर १.५९ 
न श्रुतिर्न स्मृतिर्यस्य अत्रिस ३५० 
नष्ट एवेतिनिश्चत्य लोहि १४१ 
नष्टक्रियेर्नष्टधनैर्मृत आंपू ६३४ 
नष्टपुत्रेति सम्प्रोक्ता कपिल ५३२ 
नष्टमेव प्रभवति तेन कण्व ६७ 
नष्टं भ्रष्टं प्रभग्नं च लोहि ४१५ 
नष्टं विनष्टं कृमिभिः मनु ८.२३२ 
नष्टं विनष्टं कृमिभि नारद ७.१५ 


४० र. 
नष्टशौचे व्रतभ्रष्टे व्यास ४.५१ 
नष्टापहतमासाद्य या २.१७२ 
नष्टे धर्मे मनुष्येषु नारद १.२ 
नष्टेऽपि दत्ततनये न लोहि ५५१ 


नष्टे मृते प्रत्रजिते क्लीवे पराशर ४.२५ 


नष्टे मूले च तस्यैव अ १०९ 
नष्टो विनष्टो मणिकः कात्या २८.११ 
न संनदेच्च पित्राद्यैः वृ परा ६.२६९ 
न संवसेच्च पतितैर्न मनु ४.७९ 
न संशयं प्रपद्येत या १.१३२ 
न संसिद्धिमवाप्नोति वू हा ३.९१५ 
न संसिद्धो भवेत्तस्मात्‌ शाण्डि ३.५० 
न संहताभ्यां पाणिभ्या मनु ४.८२ 
न संकल्पं विना कम आंपू २६९ 
न संकल्पादि तत्र कण्व १६५ 
न संति साक्षिण स्तत्र वृ हा ४,२३१ - 
न संदेहो5ज कथितः कण्व १९२ 
न संध्याविष्नकरणा कण्व २८६ 
न समवायेऽभिवादनं बौघा १.२.३१ 
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